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५ 
4 गोलेच्छा जैन ग्रेयमाला संरक्षक स्मृति है. 
० मद अमल मन कल लत कर कमल है.» 
इतिहासप्रसिद्र मारवाद देश, मारवाड में जोधपुर के 
पास पोकरण फ्रलोधी से निकटतम और गोलेच्छावंश्न से 
सुशोभित खोचन नामक ग्राम, वहां 
अगरचंदजी न चूनीबाई 


| 
 जेठ्मलजी-भार्या राजकुंवरबाई बेरअआज्! - सार्या संपतकुंवरबाई 
मानमलजी-भार्या अनसूयाकुंवरबाई. मष्लिकुमारी, कस्तृशकुमारी, 
विमला (पुत्री ) मूलराज (पुत्र)  मानकुमारी ( पृत्रीन्य ) 
भाई मानमलजो ने अपने पिता, काका व पितामह की 
पुण्यस्वृतिनिमित्त गोछेच्छा जैन ग्रंयमाछा को प्रकाशित 
कराने का संकल्प किया ओर उसी प्रेथमाला के प्रस्तुत प्रथम 
' पुस्तक के प्रकाशन के लिए अर्थप्रदान किया । 


आओ) इकक पाालिशाशत पक 


गोलेच्छाजैनग्रंथमालासंरक्षकस्मृतिः 


जन्ममूमेजै नन्‍या व सेवायां प्राणयागिनाम्‌ । 
क्षत्रियाणां विशां ब्रह्म-वेदिन्यं पैयेशालिनाम ॥ १ ॥ 
योधानां जैनधमिणां शोय-बीयपूजायुजाम्‌ । 
इतिहासप्रसिद्धे वे मारवाडे सुनीगृति ॥ २ ॥ 
ख्यातश्ष खीचनग्रामो गोलेच्छावंशशोमनः । 
अग्रचन्द्रथ तत्रासोत्‌ श्रेष्ठी श्रेष्ठशिरोमणि: ॥| ३॥ 
तद्घार्या चूनिबाई-ति सरला वत्सलाउमल । 
अग्रचन्द्राम्मजो चूनि-तनूजो नरपुंगवी ॥ ४ ॥ 
ज्येप्ठमल॒स्तयोग्यें४्: भंकरः शंकरो5पर: । 

तावैतो स्नेहिनो बन्धू ग़म-लक्ष्मणलक्षणो ॥ ५ ॥ 
तेजस्विनो वदान्यो च विधाभक्तो विवेकिनो | 
जैनधमेपरो मान्यो मातापित्रोश्व पूजको ॥ ६ ॥ 
कलिभीरू, इवाउल्पेन वयसा प्राप्तपद्मतौ । 

तदेतेषां सपतुणां पुण्यस्मरणद्वेतवे || ७ ॥ 
ब्येप्ठमल्लात्मजो मान-महो नम्नरशिरोमणि: । 
'सत्साहित्यप्रकाश[य संऋल्पमकरोद वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्साहाय्यं च संप्राप्य जिविधग्रन्थसत्सुमा । 
शोलेच्छाम्न्थमालेयं संपायते प्रकाश्यते || ९॥ 


प्राप्तिस्थान 
(१) गोलेच्छा प्रकाशन मन्दिर मु. खीचन (जोषपुर)' 
(२) श्रीनायजी मोदी ज्ञान भण्डार, जोधपुर 
(३] गूजर ग्रैयरत्न कार्यालय 
गांधीरत्ता, अहमद बाद ( गृूजरात ) 


संपादकीय 


प्रत्तुत भजनसंग्रह में जैन और सनातनी दोनों कवियों के 
मिलकर १०१ भजन का संग्रह है । संग्राहक की दृष्टि में 
सर्वधमेसमभाव का उदार सिद्धान्त प्रधानतम है इससे ही इसमें 
अनेक संत भक्तों की वाणी का सुमेल किया गया, है ओर संग्रह: 
का नाम धर्मामृत रक्‍्खा गया है ! 

भजनकर्ता जैन वा सनातनी होने पर भी उन सब का" 
'एक ही आशय मजनो में झलक रहा है। किसी संप्रदाय 
का अनुयायी -- चाहे जेन हो, वष्णव हो, शैेव हो वा अन्य 
कोई भी हो -- अपनी अपनी धर्मभावना को सुरक्षित रख कर 
भी प्रस्तुत संग्रह के भजन को संतोषपूर्वक गा सकता है । 
धर्मों के संप्रदायों में क्रियाकांड के अनेक प्रभेद होने पर भी 
आध्यात्मिक मागे भें -- घ्म के सचे व्यवहारु मागेमें -- सब! 
धर्म -- सब संप्रदाय, एक समान भूमिझ् पर ही रहते हैं 
इसका साक्ष्य प्रस्तुत भजनसंप्रह दे रहा है । 

प्रस्तुत सेग्रह से एक भी स्तोता को अंतमुंख होने में. 
कुछ थोडी बहुत सहायता मिल्ली तो उनका सर्व श्रेय उन संत्तः 
पुरुषों को है जिन के ये भजन हैं । 


२७ 

संग्रह करने में * आश्रममजनावलि ' सेँ सहायता मिली है 
“इससे भजनावलि के संपादक, साभार स्मरणीय है और 
< विनयविलास ” वा ' जसविलास ' नामक एक मुद्रित जैनसंग्रद् ते भी 
सहायता प्राप्त हुईं है । उक्त विलासद्वय की पुस्तक हमारे पास न 
थी परंतु भावनगरवाले घर्मनिश्र उप्रसिद्र शोठ कुंवरजीभाई 
आनंदज्ञीभाई से हम को वह पुस्तक मिली थी इससे हम 
शेठजी कुंवरजीभाई के भी अलुगृद्दीत हैं । 

भजन के एक भी राम को हम नहीं जानते किन्तु 
आशभ्रमवासी सुप्रसिद्ध संगोतावायं पंडिन बारायण मोरेश्वर 
खरे महोदय ने भजनों के सब राग निश्चित कर दिये हैं 
एतदर्थ उनकी भी अनुगहदीति उल्लेखनीय हैं | खेद है कि जब 
प्रस्तुत संग्रह प्रकट हो रहा है तब श्रीमान्‌ खरेज्ञी इस लोक 
में नहीं है ! 

प्रस्तुत सग्रहमें भजनों के उपरांत भजतों में आए हुए 
कितनेक प्राचीन शब्दों की व्युत्पत्तियाँ ओर समझ भी दी गई 
है । इससे जो भाई व्युत्म्तिशाल्ल का रसिक द्वोगा उनके 
व्युत्पत्तिश्ात्नविषयक रसबृद्धि होने की संभावना ह । 

शब्दों की व्युत्पक्ति को प्राम्राजिक बनाने के लिए मुख्य 
आधार है दो-- 

(१) ब्युत्पाद्य शब्द के मूल रूप से लेकर आधुनिक रूप 
तक के तमाम रूपों का -- संवादी आधार के साथ -- संग्रह । 

(२) अथलाग्य को जाधार भूत रख कर ओर उद्चारण- 
जन्य विविध वर्णपरिवतेन फे नियमों तै मर्यादेत रह कर 
स्युत्पाद शब्द के मूल रूप से लेकर आधुनिक रूप तक का संग्रह । 


११ 


प्रस्तुत संग्रह में दूसरे ही आधार का विशेष उपयोग 
फिया है तो भी साथ साथ में अथाप्राप्त संवादी प्रमाण भी दिये 
गए हैं । केवल अक्षरसाम्य का आधार नहीं लिया है । केवल 
अक्षरसाम्य का आधार व्युत्पत्ति को श्रांत बनाता है इससे इसको 
देय समझ कर प्रस्तुत में अनुपयुक्त समझा गया हैं । केवल प्रथम 
आधार से काम करने में अधिकाधिक समय अपेक्षित है. इतना 
समय झुलम न था इससे प्रथमाधघार को छोडना पडा । 
अधिक सावधानी रखने पर भी व्युत्पत्ति की योजना में 
असंगतता रहने का संभव अवश्य है। इससे विद्वलन इस विषय में 
हमें सूचना करके अवश्य अनुग्रहीत करें । 
संपादक गरूजराती है। प्रस्तुत पुस्तक के व्युत्पत्तिअकरण में 
आई हुई हिंदी भाषा भी उनकी गूजशती-हिंदी होने से सर्वथा 
शुद्ध न हो तो हिन्दी भाषाभाषी साक्षरगण उद्ारता से क्षमा 
करेंगे । 
१२ ब, भारतीनिवास सोसायटी बेचरदास । 
एलिसब्रिज 
अमदावाद 


संपादक प्रयुक--हिंदी भाषा की 


अशुद्धियों का शोधन 
घु० अशुद्धि शुद्धि 
११७ “*समजने समझने 
दा रात्री रात्रि 
११८ लोक लाग 
११९ 'प्रहर' की प्रहरः के 
» . के उपर से से 
५ >नहि नहीं 
१२३ है नहिं है; यह नहीं 


१२४७ अब तो यह निश्चित 

हुआ कि कुक्कुर' कुक्कुर' 
१२४ जो जों जिन जिन 
१२५ -णम जा- “णत हो जा+- 


* समज”? धातु के स्थान में सब जगह समझ! 
जानना । | 
' 'नहि” के स्थान में सत्र "नहीं! समझना । 


१२७ 
१२६ 
१२७ 
१३४ 
गह 
3३६ 
१३८ 


१४३ 
१४९ 
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+सुतां सूतां 
मरात्री रात्रि 
रजनी-उस के उपर से रजनी-से. 
उनकी उनके 

मेरी मेरे 

पस्ताना पछताना 
कारण गड्रिका- 

प्रवाहिनुखरी उनके. कारण उमके 
लुंट लै्ट. 

हि्‌ ही 


+ सता के स्थान में सर्वत्र 'सूतां” 
+ राज्नी! के स्थान में रात्रि! । 


विद्योष स्मरण 


आज से प्रायः सात आठ वषे पहले जब कि श्रीमान्‌ 
पुरुषोत्तमदास टैंडनर्जी गुजरात विद्यापीठ में आए थे तब मुझको 
उनका परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला था। यों तो श्रीमान्‌ 
टंडनजी प्रखर राष्ट्रपुरष दे और यू० पी० के राष्ट्र्तंभो में उनकी 
अप्रगणना है, तो भी राष्ट्रअक्ति के साथ साथ उन्होंने साहित्य- 
भक्ति को भी अच्छा स्थान अपने हृदय में दिया है यह बात 
मुझको उनके प्रथम परिचय मे ही अवगत हो गई थी । हमारी 
वातचीत का विषय प्राकृत साहित्य और जैन आगम था, मात्र 
पंद्रह-बीस॑ मिनिट तक की वातचीत से उनके साहित्यभक्ति, 
अभ्यासगांसीय और असाधारण साधुता आदि कई सदगुणों का 
प्रभाव आजतक मेरे मन में अंकित है | जब प्रस्तुत संग्रह छप 
कर तेयार हुआ तब मेरा विचार हुआ कि इसके लिए दो शब्द 
भी श्रीटंडनंजी से अवश्य लिखवाना । में जानता था कि आप 
आजकल राष्ट्रीय महासमा की ओर से लखनऊ की राजसभा के 
संचालक--त्पीकर--के बड़े पद पर काये करते हैं इससे अनेक 
तरह के कायेभार से दबे हुए होंगे तब सी. मेने तो घृष्ट होकर 
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'ंदेल्लीवाले मेरे स्नेही भाई शुरह्बचन्दली जन को ग्रस्तुत संग्रह की 
अस्तावना के लिए श्री टेडनजी का निर्देश कर के एक पत्र दिया। 
उन्होंने इस बात की चर्चा हिंदी हरिजन के सेपादक और हिंदी 
साहित्य के मौरवरूप श्रीमान्‌ वियोगी हरिजीसे की, (जब में 
दिल्ली में रहा था तब मुझको श्रोमान्‌ हरिजी का भी परिचय प्राप्त 
करने का सुअवसंर मिला था) उन दोनों महाशयों की प्रेरणा से 
और मेरे पत्रव्यवहार से श्रीटंडनजीने प्रस्तुत संग्रह के लिए कुछ 
लिखने का स्वीकार कर लिया और अधिक कार्यभार की व्यप्रता 
के कारण वे शीघ्र तो न लिख सकतें परंतु मेरी तरफसे शीघ्रता 
करने के लिए भाई गुलाबर्चद उनके पास लखनऊ के स्पीकरभवन 
में जा बेठा और इसी कारण आज पाठकों के समक्ष श्रीटंडनजी 
के गांभीयपूणं दो बाब्दी को भी में प्रस्तुत संग्रह में 
दे सका हूँ। 

एतदयथ प्रस्तुत गोलेच्छा ग्रेथमाला के संचालक, श्रीमान्‌ 
टेडनजी के, भाई हरिज्ञी के ओर भाई गुरलाबचन्दज्ञी जैन 
के सविशेष ऋणी हैं और में भी । 

मेरी लिखी हुई “शब्दों की व्युत्पत्तियां ओर समझ ? में 
हिंदी भाषा की जिनजिन गलतीयों का श्रीमान्‌ टंडनजीने निर्देश 
किया है उनका में सादर स्वीकार करता हैँ और भविष्य में हिंदी 
लिखने में अधिक सावधान रहने का संकल्प करता हैँ. ओर 
श्रीमान टंडनजी निर्दिष्ठ सब गलतीयों का शुद्धिपत्रक भी प्रस्तुत 
संग्रह के साथ ही दे दता हूँ । मेरी अशुद्वियों के लिए में फिर 
“भी हिंदी साक्षरों से क्षमा मांगता हैँ । 


वेचरदास 


प्रस्तावना 


यह ' घर्मामत * संग्रह पंडित बेचरदासजी ने किया है । 
इसमें वेराग्य रस से भरे हिन्दी और गुजराती के १०१ गीत 
हैं । इसमें विशेषता यह है कि कमीर, नानक, नरसी महेता, 
सूरदास के साथ साथ ऐसे महात्माओं के गीत हैं जो जैन 
सम्प्रदाय के समझे जाते हैं और जिन में से अधिकांश गुजरात 
के रहने वाले थे । मुझे इससे पहले इन जैन कवि भमहात्माओं का 
ज्ञान न था और उनकी क्षतियों का संग्रह देखने को नहीं 
मिला था | 

इस संग्रह को देख कर भेरे हृदय में दो विचार शेली 
उठीं-एक तो यह कि हिन्दी भाषा सदियों से हमारे देश में बहुत 
व्यापक रही है और दूसरे यह कि शुद्ध भाव के मौलिक विचार 
करने वाले सदा आन्तरिक अनुभव के बाद सीमित साम्प्रदायिकता 
के बन्धनों से ऊपर उठते हैँ । 

हिन्दी में संत साहित्य जिस ऊंची श्रणी का है वहन 
संस्कृत में है और न किसी अन्य भाषा में है। उसकी जड 
ही हिन्दी में पड़ी है | कबीर इस साहितल्य के सिरमौर हैं । गृरु 
नानक, दादू, पलट, रेदास, सुन्दरदास, मीरांबाई, सहजोबाई आदि 
प्रसिद्ध महात्माओं से कबीर की बानी की छाप सरपष्ट दिखायी 
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पड़ती है। उन्हीं का विस्तृत प्रभाव मुझे गुजरात ओरे महारा१ 
के संतो पर दिखायी पड़ता है । इस संग्रह में जो जैन कवि 
बताये गये हैं --- ज्ञानानन्द, विनयविजय, यश्ञोविजथ, आनन्दचन, 
आदि --- उनकी सी कृतियों में, हिन्दी और गूजराती दोनों प्रकार 
की माणिक-मालाओं में, गूथने वाला तार मुझे वही कबीरदास की 
बानी से निकला हुआ रहस्य-संवाद दिखायी देता है । जैन 
सम्प्रदाय में उत्पन्न इन महात्माओं में, जिनकी कविता का संग्रह 
इस पुस्तिका में दिया गया है, मुझे ज्ञानानन्द की बानी विशेष 
रीति से गहरी, मार्मिक ओर प्यारी रगी । इनकी बानी उसी 
रंग में रंगी है ओर उन्हीं सिद्धान्तों को पुष्ट करने वाली है 
जिनका परिचय कबीर ओर मीरा ने कराया है -- आमन्तरिक 
प्रेम की वही मस्ती, संसार की चीज्ञों से वही खिंचाव, घममं के 
नाम पर चलायी गयी रूढियों के ग्रति वही ताड़ना, बाद्य 
'शपान्तरों में उसी एक मालिक की खोज ओर बाहर से अपनी 
शक्तियों को खींच कर उसे अन्तमुंखी करने में ही इंशर के 
समीप पहुंचने का उपाय । 

शब्दों और अलंकारों का प्रयोग भी उसी प्रकार का है । 
राम-नाम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नगरी, तल्कर, मन्दिर के दस 
दरवाजे, चार वेद, भस्म, सुन्नत, अल्ला, जोगी, प्याला, मतवाला, 
पिया, महल, ज्ञानी, गुरु, सदगुरु, अतरजामी, अलूख, अजर, 
निरंजन, पंखिया, पंजर-य शब्द उसी ध्वनि, उपमा और उद्प्रेक्षा 
के बीच आये हैं जो संत-साहित्य की विशेष सम्पत्ति है। उस 
साहित्य से परिचय रखने वाले तुरत इसका अनुभव करेंगे । 
संभइ के कुछ गीतों में कवि का जन सम्प्रदाय से सम्बन्ध प्रगठ 
होता है किन्तु यह केवल कुछ शब्दों के श्रयोग में; क्तव्यशिक्षा 
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और सिद्धान्तों में वही भारत-ू्यपिनी संस्कृति की उच्च 
आावनायें हैं । 

इस संग्रह के भजनों को पंडित बेचरदासनी ने किन 
प्रतिलिषियिों से लिया है सो में नहीं जानता; किन्तु जो छपी 
पुस्तिका मेरे सामने है उसमें शब्दों के अयोग में अशुद्धियाँ बहुत 
हैं । मुझे जान पड़ता है कि प्रतिलिपियाँ ठीक नहीं लिखी गयीं । 
यह सच है कि ज्ञानानम्द, विनयविजय, यशोविजय आदि कविगण 
गुजराती थे ओर सम्भव है कि उनके शब्दों के प्रयोग में हिन्दी- 
भाषा-भाषी कवियों के प्रयोग से कहीं कहीं भिन्‍नता रही हो, 
किन्तु बहुत से शब्दों की लिखावट से छेद की चाल का इतना 
नाश हो जाता है कि मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये 
अशुद्धियां वास्तव में कवियों की हैं । मुप्ते यह सब अशुद्धियां 
प्रतिलिपिकारों की ही माल्म होती हैं । 

इस संग्रह से मुझे हिन्दी के कुछ संत कवियों का परिचय 
मिला । मेरे लिये इस संग्रह का विशेष मून्य इसी दृष्टि से है । 
संग्रह में पंडित बेचरदासजी ने कवि-महात्माओं का कुछ थोड़ा 
सा परिचय दिया हैँ । इससे उसका मूल्य बढ़ जाता है; किन्तु 
कवियों के सम्बन्ध में जितनी जानकारी पंडितजी ने दी है उससे 
मेरा सत्तोष नहीं हुआ । में तो चाहत। हूँ कि पंडितनी जब 
उन्हें समय मिले इन सब कवियों और उनके रचित ग्रन्थों के 
सम्बन्ध में खोज कर अधिक पता लगावें । हिन्दी और गुजराती 
के प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध ओर उनके आधुनिक विकास के 
अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार की खोज विशेष महत्त्व रखेगी । 

जिस शैली पर पंडित बेचरदासजी ने इस संग्रह का 
सम्पादन किया है वह अदभुत पांडित्यपू्ण है । हिन्दी में मैंने 
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इस शेली से सम्पादित कोई पुस्तक नहीं देखी । पंडितजी ने 
इसके गीतों में प्रयुक्त २६७ शब्दों की व्युपत्तियां दी हैं । भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से ये बहुत रोचक ओर महत्वपूर्ण हैं । पंडित 
बेचरदासजी प्राकृत के विशेषज्ञ और अनोखे जानकार हैं । उनका 
पांडित्य इन शब्दों के अथ ओर उनकी ब्युत्पत्ति के बताने में 
दिखायी पढ़ता है । जिन शब्दों की व्युत्पलि पर पेडितजीने 
प्रकाश डाला है. उनमें से बहुतों के परम्परागत स्वरुूपों का हमें 
नया परिचय मिलता है । पहले ही शब्द 'भोर! की पंडितजीने 
जो व्याख्या लगभग साढ़े चार पन्‍नों में की है उसे पढ़ कर मुझे 
जोर! शब्द एक नये रंग ओर स्वरूप में दिखलायी पड़ने लगा + 

पंडित बेचरदासजी गुजराती हैं । हिन्दी उनकी मातृभाषा 
नहीं है । इससे उनकी भाषा में हिन्दी लिखने के #मसे प्रथकता 
दिखायी देती है । उनका अक्षर-विन्यास भी कई स्थानों पर हम 
को खटकता है । रात्रि! का रात्री', 'समझना' का 'समजना! 
नहीं! का 'नहिं! “लोग” का 'छोक'-ये प्रयोग हिन्दी पढ़ने लिखने 
वालों को ख़टकेंगे । परन्तु हमारे लिये तो इन खटकने वाली 
वध्तुओं के कारण, जो पंडितजी के हिन्दी भाषाभाषी न होने 
की साक्षी हैं, इस संग्रह और उसके सम्पादन का मूल्य और 
अधिक हो जाता है ॥ पंडित बेचरदासजी ऐसे पंडित हिन्दी के 
साहित्य की पूर्ति में लगे हुए हैं यह हिन्दी साहित्य के व्यापक 
और राष्ट्रीय स्वरूप का द्योतक है । में इस संग्रह का छतज्ञता 
और प्रेम से स्वागत करता हूँ । 

लखनऊ 
१०, मागशी्ष ९५ पुरुषोशमदास टंडम 
ता. २६०११-३८ 


भजनकार कवि परिचय 


प्रस्तुत संग्रह में जन कवि और सनातनी कवि -- दोनों 

के भजन लिए गये हैं । प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य उद्देत इतिहास 

नहीं है तो भी संतसमागम की अपेक्षा से उक्त दोनों प्रकार के 

अजनकारों का संक्षिप्त परिचय क्रमशः दिया जाता है: 

जैन कवि -- 

ज्ञानानंद --- भजनकार ज्ञानानंद का समय प्रायः सत्तरहवीं 
शताब्दी है । उनके भजनों में उनका नाम तो आता है 
साथ में निधिचारित शब्द भी बारंबार आता है ! इससे 
ऐसी कल्पना होती है कि निधिसारित नाम उनके गुरु 
का हो । भजनकार की दृष्टि अन्तमुंख है | दूसरा भजन 
बनाया है तो ज्ञानानन्द ने परन्तु “मेरे तो गिरधर गोपाल 
दूसरा न कोई ” भजन का उक्त भजन में पूण्ण प्रतिबिब है 
“और “ भेरे तो गिरधर ” भजन श्री मीरांत्राई का है । क्षानानंद 
के विषय में दूसरी कोई हकीकत उपलब्ध नहीं जान पड़ती । 
सैभव है कि कवि गुजरात के वा मारवाड़ के हों । 


दर 


'बिनयविज्लय --- समय सत्तरहवी शताबूौी । माता का नाम 


राजश्रीं और पिता का नाम तेजपाल । गृह का नाम 
कीतिविजय उपाध्याय । प्रस्तुत कबि ग्रुजरात के हैं । इनके 
बनाये हुए ग्रंथों से इनका संस्कृत भाषा-विषयक ओर जैन 
आगम विषयक सांग्रदायिक पांडित्य प्रतीत होता है ।+ 
€ हैमलघुप्रकिया ” नामक छोटासा संस्कृत व्याकरण भी इन्होंने 
बनाया है ओर उस पर एक वहदइृत्ति का भी निर्माण 
किया है। भाषा में भी इनके स्वाध्याय-स्तुति अधिक 
मिलत हैं | पंडित जयदेव का बनाया हुआ संस्कृत गेथ 
अंथ गीतगोविंद --- इसमें शाज्ञार अधिक होने से अधिक 
प्रसिद्ध है । इसी प्रकार का एक गेय ग्रंथ प्रह्तुत कवि 
विनयविजयजी ने बनाया है । परन्तु उसमें शज़्ार के 
स्थान में शांतसधारस है । जयदेव का भ्रंथ प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
हिन्दी रागों में है और विनयविजयजी का शांतसुधारस 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुजराती देशी के रागों में है । देशी के राग. 
होने पर सी वे गेय काफी, टोडी, रामगिरि, केदारो इत्यादि 
प्राचीन रागों में मी गीत के रूप में चर सकते हैं । 
के तौर पर -- 
कलय संसारमतिदारुणं 
जन्ममरणादिभयभीत ! रे । 
मोहरिपुणेह सगलप्रहं 
ग्रतिपदं विषदमुपनीत ! रे ॥ कलय० 

उक्त शांतसुधारस से कवि का संस्कृत भाषा विषयक पांडित्य 
अनोखा ही श्रतीत होता है | कषि उनके अन्यान्य ग्रन्धों 
में सांप्रदायिक होते हुए मी अपने भजनों मैं तो के 
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विशालदष्टि और अन्तर्मुख मात्त्म होते हैं । प्रतीत होता 
है कि शुरू शुरू में वे सांप्रदायिक रहे होंगे पर सम्प्रदाय 
के संकीण और कलहमय स्वरूप का अनुभव होने पर वे 
समदर्शी, सर्वेधभासमभावी, व्यापकटश्टि और अंतर्मुूख बन 
गए हैं । 

यश्ठों विज़ञय --- समय सत्तरहवीं शताब्दी। पिता का नाम नारायण 
व्यवहारी--वणिक । माता का नाम सौभाग्य देवी। वतन का 
नाम कनहेड़ गाम (पाटण के आसपास)--गजरात । दो भाई थे 
--जशवंत ओर पद्मासिंह । गुरु का नाम नयविजय वाचक । 
दीक्षित अवस्था का नाम यशोविजय । ये बड़े विद्वान थे । 
इन्होंने काशी में और आग्रा में रहकर न्यायशालत्र अलंकार- 
शा(्र ओर व्याकरणशात्र का गंभीर तल्स्पर्शी अध्ययन 
क्रिया था। काशी में ही विद्वत्सभा में जय प्राप्ति करके 
न्याय विशारद ” की पदवी पाई थी । जैन समाज में ये 
दूसरे हेमचन्द्रानाय हुए हैं ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं । 
इनने अनेक ग्रेथ लिखे हैं जिनमें अधिकतर तकंप्रधान- 
दशनशात्र संबन्धी है और अन्य ग्रन्थ अध्यात्म विषय के 
हैं । भाषा में सी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है ओर 
बड़े बड़े मार्मिक स्वाध्याय, भजन व रास लिखे हैं । 
तर्क के गहन विषय को भी इन्होंने भाषा में उतार कर 
अधिक सरल रीति से दर्शाया है । न्यायखंडनखाद्य, 
न्‍्यायालोक, ग्रुरुतत्वविनिश्वय अध्यात्ममतपरीक्षा पात॑जलयोग 
सूत्र के चतुथपादकी--केवल्यपादकी--इत्ति प्रशुति इनके ३७ 
प्रन्थ तो मुद्रित हो चुके हैं ओर दूसरे ऐसे अनेक ग्रेथ 
आज तक अमुद्रित पड़े हैं ओर कितनेक तो उपलब्ध 
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न होने के कारण दुष्प्राप्य से हो गये हैं । प्रस्तुत कवि 
जब काशी से लोटकर अहमदाबाद आए तब गुजरात के 
उस समय के बादशाह महोबतखान ने इनका बड़ा स्वागत 
किया था | यशोविजयजी अवधान भी करते थे । ये बड़े 
ताकिक थे, ग्रतिभासंपन्न कविराज थे और स्वधभसमभावी 
आध्यात्मिक पुरुष थे । इनका स्वगंवास डसोई (बडोदा स्टेट) 
में हुआ जहां उनकी समाधि बनी हुई है । 

आनंदघधन --- दूसरा नाम लाभानंद । समय सत्तरहवीं शताब्दी । 
थ बडे आध्यात्मिक पुरुष थे। सुना जाता है कि इन्होंने 
मेडता-मारवाड में समाधि ली थी । इनके विषय में कोई 
निश्चित इतिबृत्त नहीं मिलता । ये शुद्धक्रियापक्षी, अंतमुख 
ओर जैनआंगम के गहरे अभ्यासी थे। इनके रे हुए 
अनेक पद और घ्तवन सिलते हैं जिनका समुच्चित नाम 
आनंदघनबहोंतरी' और आनंदघनचोवीज्ञी” है । आनंदघनजी 
के साथ यशोविजयजी का उत्कठ आध्यात्मिक प्रेम रहा था । 

उदयरत्न --- अठारवी शताब्दी । ये खेडा (गूजरात) के 
रहनेवाले बड़े नामी कवि हुए हैं। बडे तपस्वी, त्यागी 
ओर आध्यात्मिक मुनि थे । रत्ना! नामक भावसार के ये 
गुरु थे । इनका देहांत मिआंगाम (गूजरात) में हुआ 
है । इनकी सब कृतियां भाषा में ही हुई हैं । भजन, 
भास, रास, शलोका, स्वाध्याय, स्तवन, स्तुति, वगेरे इन्होंने 
अधिक बनाए हैं । इनको “उपाध्याय! की पदवी थी । 

आनंद्धर्धन --- अठारहवीं झताब्दी। ये महात्मा खरतरगच्छ के 
थे । इन्होंने चोवीश तीथंकर के स्तवन बनाए हैं जो 
' जोवीज्ञी ' ने नाम से ल्यात है । 


रे, 

यीरबविज्य -- ये बडे प्रसिद्ध कवि हुए हैं । भाषा में ही 
इनकी रचना पाई जाती है | गूजरात के थे। समय 
उन्‍नोसवीं शत्ताव्दी । कवित्व में ये कविराज “दयाराम' के 
समान ये । 

खोडाओञी --- ये लॉकागच्छ के थे । समय बीसवीं दाताब्दी | ये 
गृहस्थ कवि माल्म होते हैं । 

सांकलूचंदजी --- समय बीसवीं शताब्दी । ये भी ग्ृहस्थ कवि 
जान पढ़ते हैं । 

सनातनी कवि -- 

सखरदास --- समय सोछ्यवीं शताब्दी । इनका बनाया हुआ 
सूरसागर ग्रंथ सुप्रसिद्ध हैं, उस में एक लाख पय हैं । 
इनका ब्ृत्तांत तो अधिक प्रसिद्ध है । सूरदास के भजन 
उनकी अन्तमुँंखता और ईश्वरपरायणता के ठीक सूचक है । 

कुची र --- जन्मसमय : वि. स. १४९६ निर्वाण समय १७५७४ । 
ये महात्मा का इत्तांत सुप्रसिद्ध है। इनके जीवन में 

चमत्कृतियां भी कम नहीं, युद्ध का नाम: रामानंद । 

स्री के नाम लोई  । 

रैदास --- ये बडे भकक्‍त मालूम होते हैं । इनके भजन के 
प्रत्येक वचन से ईश्वरमक्ति टपक रही है । समय और 
बवृत्तात अवगत नहीं । 

गरखेंयो -- प्रसिद्ध नाम नरसिंह महेता । समय वि. स. सोहक्तवीं 
शताब्दी । जन्मस्थान जुनागढ--काठियावाड का एक मुख्य 
नगर । ज्ञाति वडनगरा नागर । अपनी भावंज के टोणेते 
ये घरसे नीकल पड़े ओर भगवदभक्तिपरायण हुए । 
हारमाला वगेरे अनेक संग्रह इनके बनाये हुए है । इनके 


रश्द्द 


समय में सौराष्टर का राजा मॉडलिक था । इनके विषय में 
अनेक चमत्कार सुने जाते है । काठियावाड में तलाजा के 
पास गोपनाथ---समुद्रतटवर्ती स्थान-नामक महादेव के 
स्थान में इनकी प्रतिमा है | संत तुकाराम के समान ये 
मकक्‍त कवि ने अध्यृध्यों का मी उद्धार करने के लिए 
अधिक प्रयास किया था । इतका भजन --- 

“दुब्णव जन तो तेने कहीए जे पीर पराई जाणे रे” 

राष्ट्र के प्राणसमान महात्मा गांधीजी को भी अधिक 
प्रिय हैं । 
दयाराप --- समय उच्नीसवीं शताब्दी । ज्ञाति साढोंदरा 
ब्राह्मण । स्थान चाणोद-गूजरात । दयाराम कवि वह्लम- 
संप्रदाय का था । इनके गुरु का नाम इृच्छाराम भट्ट । 
“ रसिकवष्ठभ * “ पुष्टिपदरहस्य ” ओर ' भक्तिपोषण ? इत्यादि 
अनेक अंथ इनके बनाए हुए है । 
निष्कुलानंद --- समय उन्नीसवीं शताब्दी । सेप्रदाय स्वामीनारायण । 
“ भक्तिनेधि ” ' वबनननिधि ” और “ धीरजआख्यान ” वगेरे 
अनेक प्रंथ इनके रचे हुए हैं । 
सुकक्‍तानद --- समय उन्नीसवीं शताब्दी । संप्रदाय स्वामीनारायण । 
वतन धांगध्रा-काठियावाड । 'सतीगीता ' “ उद्धवगीता * 
इत्यादि प्रेथ इनकी रचना है । 

भोझोी भगत --- समय उन्सनीसवीं शताब्दी । ये काठियावाड 
के ज्ञाति से कुणवी होने पर मी बडे नामी और ममेवेधक 
कवि थे । गलिया घोडा चाथुक लूमाने पर ही चलता है 
इस न्याय से विलासपतित श्माजरूप गलिये घोडे को 
इन्होंने अपने भजन रूप चाबुक द्वारा खूब फटकारा है । 
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इसौसे उनके भजनों का नाम 'चायखा” अधिद्ध हो गया है + 
ये बड़े निर्भीक ओर मिस्‍्पह थे । “चेलेयाभाल्यान'ः इनकी 
कृति है । 


रायचन्दूभाईे --- जन्मत्थान दवाणीआ-काठीयावाड-मोरबी के 
पास । पिता का नाम रवजीभाई । माता का नाम देवबाई। 
छोटे भाई का नाम मनसुखलाल । जन्म समय संवत्‌ 
१९२४ कार्तिक झुदि १५ रविवार । जन संप्रदाय के होने 
पर भी ये महापुरुष विशाल दृश्वाले थे, सवेधमसमभावी 
थे । महात्मा गांधीजी को भी इनके साथ पतन्न व्यवहार करने 
से व इनके साक्षात्‌ परिचय से बडा लाभ हुआ है। निर्वाण 
समय संवत्‌ १९५७ चैन्र ब० बि० ५ मंगलवार दोपहर के 
दो बजने पर । “श्रीमदराजचन्द्र ' नामक एक बडे ग्रेथ में 
इनका सब पतन्नव्यवद्दार, मोक्षमाला, आत्मसिद्धिशात्र इत्यादि 
प्रकट हो गये हैं । जेनघर्म के मम को समझने के लिए 
उनका उक्त ' श्रीमद्राजचन्द्र ' अतिउपयोगी भ्रन्थ है । 


नरसिंहरावभाई -- दीवेटिया कुटुम्ब के ये गुजराती विद्वान 
प्रखर भाषाशास्री थे। गुजरात के वतमान कवियों में इनका 
असाधारण स्थान है । प्रतिभा, गांभीयपूणणसाक्षरता, प्रथकरण 
और निरीक्षण का कोशल य सब इनके प्रधान गुण हैं + 
'कुसुममाला, ' “हृदयवीणा,' नुप्रक्षंकार,' 'त्मरणसंहिता' और 
'भुजराती भाषा ओर साहित्य” इत्यादि इनकी अनेक छतियां 
प्रतीत हैं । इनका अवसान गत व्ष ही हुआ । ये बडे 
इधरभक्त ब्रान्‍्योपसक थे । हैधर पर इनका विधास 
असाधारण था । 


बट 


जामक -- का निर्वाण विक्रम सैवत्‌ १५९४ में हुआ दै। इससे 
जान पछता है कि इनका समय सोलवीं शताब्दी है। 
ये महात्मा का चरित्र सुगप्रसिद्ध है और चमत्कारपूण भी 
है| ये बडे सथरिश्र पुरुष थे ओर भारत के उद्धारकों में 
से एक थे + इन्होंने अपने चरिन्न ओर वाणी द्वारा भारतीय 
प्रजा का उत्थान कराया ! 

भक्त क्री कथि गधरी-- गुजरात के भचेच कुटुम्ब की थीं । 
ये बालविधवा होकर काशीवासी थीं। समय निश्चित 
अवगत नहीं । 

परद्ाविज्ञय -- ये यशोविजयजी के भाई पहसिंह थे या 
शुभविजयजी के शिष्य पद्मविजयजी थे यह सुनिश्चितरूप से 
अवगत नहीं । जेन समाज में इनके स्तवनस्तुति 
प्रचलित हैं । 
अद्यानन्दू, प्रीवम, रणछोड ओर दावू का विशेष 

परिचय अवगत नहीं है । ये अंतमुख आध्यात्मिक थे, स्वेधमे- 

समभावी थे ओर परमेश्वर परायण थे । 


भजन के पाठों का शुद्धीकरण 


कविपरिचय पढ़नेसे प्रतीत हो जाता है कि भजनसंग्रह के, 
जैन कवि अधिकतर गूजराती है परन्तु वे श्रमणशील साधुमुनि 
होने से उनकी भाषा में अनेक प्रकार का मिश्रण हो गया है 
इसी कारण इनके हिंदी भाषा में बनाए हुए भजन शुद्ध हिंदीमय 
नहीं है । उनकी भाषा अर्थावबोध में तो पूणक्षम है परन्तु 
व्याकरण ओर जोडणी की अपेक्षा से उनकी हिंदी थोडी बहुत 
शोधनीय मालछ्म होती है । इस लिए प्रस्तुत भजनसंग्रह को 
हरिजन के संपादक श्री वियोगी हरिजी महाशय ने परिश्रम करके 
शुद्ध कर दिया है । उन्होंने जो जो अशुद्धियां बताई है वे सब 
श्री हरिज्ञी का आभार मान कर यहां दी जाती है । प्राप्त पाद 
भी दिया है और साथ में वतेमान दृष्टि से शुद्धि भी बताई गई 
है जिससे पाठकों को समझने में सुविधा होगी । 


भजन सुतां सुतां सूतां सूतां 
(१) रयन रैनि 
प्राप्त पाठ शुद्ध पाठ कारि कारी 


साहेब साहब चित्त चित 


ञप्तु 
>क्यु 
आारित्र 


चित्त 


सहु 
परमाद 
कागल 
मगरुरी 
नहीं 
भाफील 
रहे 


भांहे 
आखर 
श्ग 
हैगा 
इ्ग 
हेगा 


(३) 


(४) 


चारित 


मांहि 
छानि 
चित 


सब 
अमाद 
कागद 
मगरूरी 
नहिं 
गाफिल 
रहा 


मांहि 
आखिर 
इक 
ह!गा 
इश्क 
हैगा 


*अस्तुत संग्रह में तु? के स्थान में तुः समझना । 
* मुद्रित 'क्युं' के स्थान में * क्यूं! समझना । 
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भाई 


चोराशी 
योनि 
मांहि 
रूप 
चवदरह 
नाहि 


हे 


द्ट्ग 


अवधू 
सुता 


हक 


हे क् 
भरोसा 
एु 
अजहु 
वांधी 
सुनी 
चारित्र 


(५) 


(६) 


(७) 


भाई 


चोरासी 
योनी 
मांहीं 


चोदह 
नाहीं 


इश्क 


अवधू , 
सूता' 


भरोसा 
या 
अजहूं 
बाँधी 


सुनि 
चारित 


(८) 
बिनजारा 


उपर 


भद 
खबारी 
पहेले 
पद्‌ 
(९) 
महनत 
नहीं 
एह्ने 
द्रव 
भस्म भृत 
ज्यु 
त्यु 
एड 
क्री 
भाइ 
ल्यु 
(१०) 
क हमकुं 
ईंसर 





मिहनत 
नहिं 
इहने 
द्रब 
भसमभूत 
ज्यूं 
त्यू 

इ्हृ 
करि 
भाई 
यू 


हमवूं 
ईह्वर 
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+ हमकु” के स्थान में 'हमकूं' । 


(११) 


(१२) 


(भाई) 
खातिर 


(१३) 
क्यों 
छुज तुश 
ताकुं ताकूं 
नहिं नाहि 
दिसे दीसे 
“रस का वासा -रस वासा 
जके जाका 
जां ज्यां 
ता त्यां 
ही हि 
हे है 
क्त्ति च्बित 

(१४) 
तम तुम 
मो मोम 
अमने हमने 
दुख ट्ग्ज 
दी दीधूं 
ठगनी ठगिनी 
योली वोलि 
था हवे ताबे थाह बनाते 
अम ह्र्म 

(१५) 
किहां कहां 


दर 


आलापी 
हैरो 
तानि 
कट 
तेहि ज 
साचो 
मु 


बुंदकी 
कहसे 
पिछानुं 


ना पण 


ञझ्ं 
योगने 
वकतर्‌ 
पहरी 
रणकुं 
दोयन 


सोड़ 


रहे 


लहेर 


दिनकुं 


(१६) 


(१७) 


(१८) 


अलापी 
हैरी 
तानी 


सोई 
सांचो 
मुझ, 


बूदकी 
कहँसे 
पिछानूँ. 
तो भी 

नहिं 


जी 
योंगकूं 
बखतर 
पहेरा 
रणकू 


पहिचान 
तेहि ज 


साच 
विभूृति 
रह 
सुरंगीत 


कागल 
मासनी 


कहि 


महिल | 


नाटिक 
तुज 
चक्रि 


अंगुलीयां 


यागी 


(१९) 


(२०) 


(२१) 
(२२) 


(२३) 
(२४) 


र्‌टूं 
सुरंगित 
कागद 
मासकी 


युत 


भहल 
भाटक 


अंगुल्यां 


योगी 


नामऊुं नामकूं 
आलाप अलाप 
मुरती मूरति 
(२५) 
रही रहि 
में में 
हांसी-खुसी हंसी-रछुसी 
गवार गैंवार 
बांधी बांचधि 
बोले बोले 
मोसं मोसूं 
कपटीनी कपठिन 
हुं हूँ 
उदासी उदासी 
(२६) 
सु सं 
केइ कोइ 
कहे लावे कहलावे 
तिनसुं तिनसूं 
(२७) 
जहवेरी जोहरीं 
कनकनो कनककों 
बैड्येनी वेडयेकी 
जिहां जहँ 


सहु सब 


कार्य नहि 
नाहि 


दोजु 


मुलकने 


पूकारे 
निरखं 


छोड 
कामसु 


आधीन 
नाभि 


जुभायो 
(१८) । 
नाहीं काये 
नाहीं 
नव 


कोइ 


आगे 
पुकारे 
निरस्बू 
(३१) 
छोड 


कामसूं 


अधीन 
नाभी 


(३२) 
काहेकूं 


जिद 
च्चिहु 
बुजावन 
पायो 


ज़ाउ 


जैसी 
छांहि 
याहि 
समजों 


काहों 


सांड 


या को 
पराहार 


फीरे 
काहु 
चेन 

जीया 


सांड्‌ 


(३३) 


(३४) 


जिम 
छाहि 
जाहि 
समझो 


काहि 
साई 


जा को 
पहछ 


क्रियि 
फिर्‌ 


चन 
जीय 


जान 


सांडे 


(३५) 


(३६) 


(३०) 


(३८) 


(३५) 


स्वारथ 


ऐसा 


फिराऊं 
जलांबू 
हूंणी 
वासूं 
जाने 


बहु 
जीड 


हांसल « दॉसिंल 
(४०) 

तुंहि तूँहि 

युंहि यूहि 

ताक ताकूँ 
(४१) 

माद्दा महा 

ठगणी ठगिनि 


लेइ कर निसिदिन (पाठांतर) 
धर भवानी घर होइ भवानी 
तीरथीयाकुँ तीरथ में होइ 


(पाठांतर) 
(४२) 
निद्दालो निहारो 
मतथालों मतवारो 
लरे लैर 
फरे फिरे 
मुझकु माहिं 
अजुआलो उजियारो 
पखालो पखारो 
(४२) 
मयल मेल 
ऊनमें उनमें 
घेहेलो घहिलो 


ऊदासे उदापे 


शीस़ 


नाऊमें 
समरयो 
तुज 


सबि 


दोनु 
ओर 
एकलो 
अध्यात्म 
चिने 
कहां 
जह 


सुको 
तुज 


टुजन 
ओर न 


(४६) 


(४८) 


(४९) 


(५०) 


(५१) 


(५२) 


नाउमें 
समर्यो' 
तुझ 


सब 


दाउंन 
अछू 


अध्यातम 
चीने 
कहं 
जाइ 


सूको 
तुझ 


दुजन 
ओऑर न 


जाये 
ऊंच 
जाइ 


अचुत 


उंधे 
अम्मि 


दीना 
दीवानी 


सुमरे 


(५३) 


(५४) 


(५५) 


(५८) 


(५९) 


(६२) 


जाय 
ऊंचा 
जावे 
उपगृह 
उनकी 


तरंग 
जहाज 


होशे 
मारि 
भीरा 
विज्न 
अच्युत 
ऊंधे 
अम्मी 


दिना 
दिवानी 


सुमरें 


(६१३) 


कान्ह 
रहिम रहम 
निष्कर्म 
(६४) 
शहेर शहर 
नाटिक नाटक 
भांत के भति के 
(६६) 
प्यारशुं 
अुख भूख 
आनंदझुं आनंद 
(७३) 


सिल करके एक मिल के दोड 
एक (पाठांतर) 


३७ 


पर्या 


आसिक 
बिचमों 


जैसी 
मुए पिछे 


चबीना 


(७६) 
(७७) 


(७८) 


(९७) 
(९९) 


घर्या (,,) 
आशिक 
बिच में 


जैसे 
मु्रे पीछे 


शः 


चबना 


नाहिं 
कैन्ही 


0. & अत ६ ७ ## 0 ०-९ 
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भणजनों का अलुक्रम 


भजन 


, भोर भयो उठ जागो मनुवा 

, मेरे तो मुनि वीतराय 

, अब ही प्यारे चेत के 

. या नगरी में क्‍्युं कर रहना 

. साधोी भाई देखो नायक माया 

, प्यारे चेतन विचार ले 

. भ्रवधू खुता क्‍यां इस मठ में 

, बिनजारा खेप भरी भारी 

. योगी तेरा सूना मन्दिर 

. अवधू वह जोगी हम माने 

, साधोी नहिं मिलिया हम मीता 

, कुण जाणे साहेब का वासा 

, वालो माहरों क्यों भटके परवासा 
, दूर रहो तम दूर रहो तम दूर रहो 
, राम राम सब जगही माने 

. मन्दिर एक बनाया हमने 

. इतना काम करे जे जोगी 


नई ७ 4४ 5. 


कि. &छ. ## 


बरर 


११ 
१२ 
१३ 
१६४ 
१५ 
है कि 
१८ 
१६ 
२७ 
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, वा दिनकुं नहि जाना अब तक 

, ऐसी योग रमावी साथी 

. में कैसे रहुँ सखी 

. मेरे पिया की निशान 

. क्यों कर महिल बनाने 

. क्या मगरूरी बतावे पियारे 

, कोह योगी हमकुं जाने री 

, बहि दगावाज़ रे तूँ 

, ध्यारे साहेब सु चित्त लावो 

, देखो पिया आगम जहवेरी आयो 
, ज्ञान की दृष्टि निहालो वालम 

. अनुभव श्वान संभारों 

, जग्रगु निरमेस का न दिखाय 

., सजन सलछूने लाल 

. प्यारे काहेकुं ललचाय 

, थिर नांहि रे भिर नांद्ठि 

» मेने न काहु के वश 

१५. 
३६. 
३७, 
३८. 
३९. 
. परम पुद्ष तुं हि 
ड४ग१, 
४२, 


किसके चेले किसके पूत 
जोगी एसा द्ोय फर 
तोलों बेर बेर फिर आवेगे 
अब क्युं न होत उदासी 
बावा हम विचार कर लगे 


माया मादा ठगणी में जानी 
वेतन ब्लान की दृष्टि निहालो 


२) 
१२ 
३२३ 
शुई 
२५ 
२६ 
२७ 
श्८ 
१२९ 


। 
ब्‌ है 


३१ 
३२ 


| 


३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३५% 


४१ 
डरे 
रे 
द्ड 
ड्नु 


३. 


जुड़ 


"४५, 
४६. 
, देखो माइ अजब रूप जिनजी को 
डंट, 
४९. 
५०. 
“१. 
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५३. 
५७४. 
कम 
. भजन बिन जीवित जेसे प्रेत 

« ए परम ब्रह्म परमेश्वर 

. माया कारमी रे 

, कब घर चेतन आवेंग मेरे 

. धार तरवारनी सोहिली 

, कुंथु जिन | मनडे किमही न बाझे 
, अब हम अमर भये न भरेंगे 

- राम कहो रहमान कहो 

. शहेर बडा संसारका 

. परमेसर छल प्रौतद्धी रे 

, सुणि पंजर के पंखियां रे 

« शीतछ जझ्ञीतलनाथ सैवो 


डरे 


परम गुर जन क्यों होने 

परम प्रभु सब जन शहद ध्यावे 
चेतन जो तु ब्लान अभ्यासी 
जिऊ छाग रो परभाव में 


जब लग आवे नहिं मन ठाम 
चेतन अब मोहि दरशन दीजे 
चिदानन्द अविनासी हो 

में कीनो नहीं तो बिन 
सजन राखत रीति भलि 
आज आनंद भयो 

थाद बादीसर ताजे 

जो जो देखे वीतराग 


डे 
डंट 
हर 
५१ 

रे 
५३ 
जद 
ध्‌य्‌ 
+६ 

पाए 
८ 
५९ 
६६० 
8 

$्दे 

$रे 

५१ 
९४ 
द््द 
७० 
५१ 
रे 

७३ 
जड़ 
प्‌ 


ड२ 


, सुविधि जिनेसर साहिबा रे 

, भाव्स अंगथी परिदरो 

, शाणा श्रावक भईने डोछे 

. केफनीए केर मचाव्यो राज 

. जैसे राखहु वैसेहि रहाँ 

, भ्रभु मोरे अवगुण चित्त न घरों 
, रे मन! मूरख जनम गैँवायों 

, वुम मेरी राखो लाज हरी 

, समझ देख मन मीत पियारे 

, गुद बिन कौन बतावे वाट 

, इस तन घन की कोन बढाई 

. शूर संग्राम को देख भागे नहीं 
, निदक बाबा वीर हमारा 

, प्रभुगी तुम चंदन हम पानी 

*, संत परम हितकारी जगमाही 

. ज्यां लगी आतमा तत्त्व चीन्यो नहि 
, वैष्णव नथी थयो तेुं रे 

, इरिनो मारग छे शरानों 

, ह्याग न टके वेराग ब्रिना 

. जैगल वसात्यु रे जोगीए 

, धीर धुरंधरा शूर सावा खरा 

. टेक न सेले रे ते मरद 

. भक्ति श्रवीरनी साथी रे 

. जीभमक्ड़ी रे तने हरि गुण गाता 
» भगंवत भमजज़ो राम नाम रणुंकार 


१०० 


१०१ 


१०३ 


५३. 
९४, 
९५, 
९६, 


९८. 
९९, 
१००. 


१०१. 
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दिलमां दीवो करो रे १०४ 
अपूर्व अवसर १०५ 
प्रेमछ ज्योति तारों १०९. 
मंयरू मंदिर खोलो ११९ 
, वाह वाह रे मोज फकीरांदी ११२ 
काहे रे बन खोजन जाई ११९३ 
जो नर दुःख में दुःख नहीं भाने ११४ 
घमेपथ दूंढा नहीं ११ ६ 
भक्ति भगवत भें नहीं ११६ 
शब्दों की व्युत्पत्तियां भौर समजूती ११७-- २९६ 


शब्दों को व्युत्पत्तियां और समजूती में आए 
हुए शब्दों की सूचि २३१०--१२४' 


अकारादि क्रम से भजनों की सचि 


भजन का सजन का 


अंक अग्रपद 
२५ अनुभव ब्लान 
५४ अपूर्त अवसर 
३८ अब क्षैयुं न 
६२ अब हम अमर 
३ भब ही प्यारे 
१० अवधू वद्द जोगी 
७ अवधू छुता क्यां 
५३ आज आनंद भयो 
६९ आव्य्स अंगथी 
१७ इतना काम 
७८ इस तन धन 
५७ ए परम ब्रह्म 
१९५, ऐसो योग रमावों 
७१ कफनीए केर 
५९ कब घर चेतन 


भजन का भजन का! 


अक अग्रपद 


९८ काहे रे बन 

३५ किसके चेले 

१९ कुण जाणे साहेब का. 
६१ कुंथु जिन! मनहूं. 
२४ कोई योगी हमक॑ 
२३ क्या मगरूरी 

२२ क्यों कर महिल 
७७ भुरु विन कोन 

५० चिदानन्द अविनासी, 
४९ चेतन अब मोहि 
४५ चेतन जो तुं 

४२ चेतन ज्ञानकी दृष्टि 
३० जगगुरु निरपखे 
४८ जब लग भावे 

४६ जिऊ छाग रहो. 


“९१ 
५२ 
३६ 
जे 
५९ 
डे उ 
हे 
ग्द 
४९ 
५ 
३७ 
४६ 
३३ 
5६२ 
१४ 
२७ 
७ 

१०५० 
६० 
८ 
<ढ0 
है 
है 
९५ 
हर डं 


जीभलडी रे तने 

जसे राखहु बसे 

जोगी एसा होय 

जो जो देखे वीतरागने 
जो नर दुःखमे 

जंगल वसाव्युं रे 

ज्यां लगीं आतमा 
हानकी दृष्टि निहालो 
टेक ने नेकछे रें 

तुम मेरी राखो 

तोलो बेर बेर 

त्याग न टके 

शिर नांहि रे थिर 
दिला दोवो करो 

दूर रहो तम दूर 

देखा पिया ध्शगम 
देखो माइ अजब 

धर पथ दूंढा 

धार तरवाश्नी 

धीर धुरंधरा 

निदक बाबा बोर हमारा 
परमगृरु जन कहो क्यो होने 
परमपुरुष तु हि 
परमेसर श्र प्रीतडी 
परमप्रभु सब जन 
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३२ प्यारे काहेकु ललचाय 


६ 
२६ 
८१ 


प्यारे चित्त विचारले 
प्यारे साहेब छुं चित 
प्रभुजी तुम चेदन दम पानी 
प्रभु मोरे अवगुण चित्त 
अमल ज्योति तारों 

बंडि दगाबाज 

बाद बादीसर 

बावा हम विचार 
बिनजारा खेप भरी भारी 
भक्ति शूरवीरनी साची 
भक्ति भगवतम 

भगवत भजजों रामनाम 
भजन विनुं जीवित जेस्े प्रेत 
भोर भयो उठ जागो 
सन न काहु के वश 
माया कारमी रे 

माया भाह्टा ठंगणी 

मेरे तो मुनि वीतराग 
मेरे पियाकी निशानी 

में कीनों नहिं 

में कैसे रहुँ सखी 

मंगल मदर खोलो 
मंदिर एक बनाया हमने 
या नगरी में क्युं कर 


8७ 
९ योगी तेरा सूना मंदिर ७९ श्र संग्रामको देख 


६३ राम कही रहमान कही ३१ सअन सलने 

१५ राम राम सब जगड्ढी ५२ सज्जन राखत रीति 
७४ रे प्न मूर्ख ७६ समझ देख पस्रन 
१८ वा दिनकुं नहि जाना ११ साधो नहीं मिलिया 
१३ वालो माहरो क्‍यों ५ साथो भाइ देखो 
९७ वाह वाह रे मोज फकीरांदी. ६६ छंणि पंजर के 

८४ वेष्णव नथी थयो तु रे ६८ सुविधि जिनेसर 
६४ शहेर बड़ा संसारकां ८२ सतत परम हितकारी 


७० श्ाणा शभ्रावक थइने डोले ८५ इहरिनो मारग छ्ले शरानो 
&६७ शीतल शोतलनाथ 


पर्माख्त 


$ भजनसंग्रह ] 


ईरै) 
शाम मेरज--सींमभ ताक 
भोर भयो उठ जागो मनुवा, 
साहेव नाग सेमारों | भो० ॥ टेक ॥ 
सुतां सुतां रयन बिहानी, 
अब तुम नींद निवारो ॥ 


मंगलकारि अमृतकेख, 
थिर चित्त काज सुधारों ॥ १ ॥ 


खिनभर जो तु याद करेगो, 
सुख निपजेमो खरो ॥| 


बेल वीत्यां दे पछताबवो, 
क्युं कर काज सुधारों ॥ २॥ 


घरव्यापारे दिवस विद्ायो, 
राते नींद ममाबो ॥ 


इन वेला निधि आरित्र आदर, 
बह्ानानेंद रमायों ॥ ३ | 


)_ 


.._पर्मामत 


बन रननभगरगिाीन--- अर (लगन 


(२) 
राग शिश्कोटी--तालू दादरा 
मेरे तो मुनि बीतराग, 
चित्त माह जोई | मे० ॥ टेक ॥| 
ओर देव नाम रूप, 
दूसरो न कोई ॥ १॥ 
साधन संग खेल खेल, 
जाति पांत खोई | 
अब तो वात फेक गई, 
जाने सब कोई ॥ २॥ 
घाति करम भसम छाण, 
देह में छगाई । 
परम योग शुद्ध भाव, 
खायक चित्त लाई ॥३॥ 
तेबू तो गगन भाव, 
भूमि शायन भाई | 
चारित नव निधि सरूप, 
झानाने? भाई. ॥ ९२ 


अब ही प्यारे चेत ले, 

घर पूंजी संभारो। 
सहु परमाद तु छांड दे, 

निरखो कागल सारो ॥ टेक ॥ 
मगरुरी तुम मत करो, 

नहों परगल तुझ माया | 
पूंजी तो ओछी घणी, 

व्यापार वधायां ॥१॥ 
गाफील होकर मत रहे, 

पग देख फिलावो। 
घटमें निधि चारित गह्ढो, 

बानानंद स्मावोी. ॥२॥ 


3) 


जमादुत 


(8) 
राग कोदिया--तीन तार 


या नगरी. में क्युं कर रहना | 
राजा इट करे सो सहना। या० ॥ टेक ॥ 


नहि व्यापार इहां कोइ चाले | 

नहि कोह घम्माहे गहना || या० १ ॥ 
तसकर पण निज दाव क्यारे । 

भेद निहाले फिर फिर रहना | + 
नारी पंच सिपाई साथे । 

रमण करे नित कुणसे कहना ॥ या० ३॥| 
अंजलि जल जिम खरची खूटे । 

आखर इग दिन हेमा परना | ४ 


यातें नवनिधि चारित संयत । 
इग ड्ानानद देगांसरमा । या० ५॥ 


हक्‍बामाआर  &छ७&»०&«»] 
(५) 
राग विडायर, अक्षणा अर्हार--तीन ताल 


साधो भाइ देखो नायक माया | सा० ॥ टेक ॥ 
पांच जातका वेस पदिराया, बहुबिध नाटक खेल मचाया ॥सा० १॥ 


लाख चोराशी योनि मांदे, नाना रूपें नाच नचाया | | 
चवदह शाजलोक गत कुलमें, विविध भाँति कर भाव दिखाया॥सा ० २॥ 


अब तक नायक धायो नाहिं, द्वार गयो कहुं कुनसें भाषा । 
यातें निधि चारित्र सहायें, अनुपम ब्ञानानंद पद भाया |सा०३॥ 


[८] चर्माग्रत 
(६) 


सखोरठा 





ध्योरे चित्त विचार ले, तुं कहांसें आया । 
बेटा बेटी कवन है, किसको यह माया ॥ १ ॥ 


आवनो जावनो एकलो, कुण संग रहाया । 
पंथक होय कर जाहमें, कैसे लपटयो भागा ॥ २ ॥ 


नीसर जाबो फंदर्स, इग छिनमें भाया । 
जो निधि चारित आदरे, ब्वानानंद रमाया ॥ ३ ॥ 


(७) 
राग आश्ञावरी--तीबर ताल 
अवधू सुता क्‍यां इस मठमें ॥ अ० ॥ टेक ॥ 


इस मठका हे कवन भेरोंसा, पड जावे चटपटमें ॥ अ०॥ 
छिनमें ताता, छिनमें शीतछ, रोग शोग बहु मठमें ॥ अ० १ ॥ 


पानी किनारे मठका वासा, कवन विश्वास ए तटमें | ० | 
मूता सूता काल गमायो, अज हुं न जाग्यो तु घटमें ॥ अ० २ ॥ 


घरटी फेरी आटो खायो, खरची न बांधी वटमें | अ० । 
इतनी सुनी निधि चारित्र मिलकर, झानानंद आए घरमें ॥अ०३॥ 


(० घर्मावृ्त 
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(८) 
र्ग अधवशायरी--सीनम तार 
बिनजारा खेप भरी भारी ॥ बि० ॥| टेक ॥ 


चार देसावर खेप करो तम, छाम लद्यो वहु भारी | बि० । 
किरतां फिरतां भयो तुं नामक, लाखी नाम संभारी || बि० ? ॥ 


सहस ब्ख करोड़ों उपर, नाम फल्मयों सारी | बि० । 
बेटा पोलरा बहु घर कीना, जगमें संफत सारी ॥ बि० २ ॥ 


खूटी खरबी लद गयो डेरो, पड गयो टांडो भारी | बि० | 
विन स्वरची तें ककन संभारे, टांडे की मह खबारी || बि० ३ || 


पहेले देखी पग जो राखे, निधि चारित तुं धारी | बि० | 
झानानंद पद आंदरतो, खरची होती सारा ॥ बि० ४ ॥ 


०352 ही 
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(९) 
राग आशावरी--तीन ताल 
योगी तेश सूना मंदिर क्यूं । योगी० ॥ टेक || 
बहु महनत कर मंदिर चुनियो, अब नहीं कसता क्यूं ॥ बोौ०१॥ 


तीरथ जरू कर एहने धोया, भोग सुरभि दरव क्यूं | योगो० । 
मंस्तम मूत ए मंदिर उपर, धास लगाया क्यूँ ॥ योगी० २ ॥| 
राम नाम एक ध्यान में योगी, धूनी ज्यु की त्युं | योगी० । 
एह विचार करी भाह साथो, नवनिधि चारित ल्युं बोगी० ॥ ३॥। 


[!१])  ___... ._ झ धर्मासत 
(१०) 
गाग आजश्ञाचरी--तीन ताल 


अवधू वह जोगी हम माने, जो हमकुं सबगत जाने | अ० । 
ब्रह्मा विष्णु मद्देसर हम ही, हमकुं इंसर माने ॥ अ० १ ॥ 


चक्री बल वमुदेवज हम ही, सब जग हमकुं जाने | अ० | 
हमसे न्यारा नहि कोद जगमें, जगपरमित हम माने ॥ अ० २॥ 


अजरामर अकलंकित हम हों, शिववासी जे माने | अ० | 
निधि चारित ब्ानानंद भोगी, चिदधन नाम जे माने || अ० ३ ॥| 


कानामन्त [१३] 


कल ला. अल नो कननन विनी- न कमी ली फिमनन+ 


(११) 
राग आशाचरी--तीन ताल 
साधो (भाई ) नहिं मिलिया हम मीता | सा० ॥ टेक ॥ 


मीता खातर घर घर भटको, पायो नहिं परतोता | सा० । 
जहां जाउं ताहां अपनी अपनी, मत पख भांखे रीता ॥ सा० १॥ 


संसय करुं तो कद्दे छिनाल, वल्लम रूसे नीता | सा० | 
इत उतसे अध बिचमें जूही, केसे कर दिन वीता ॥ सा० २॥ 


आंगम देखत जग नवि देखु, जिम जल जख पग रीता | सा०। 
तिनथी हव अम निधि चारित युत, इग ज्ञानानंद मीता ॥सा० ३॥ 


४). 322 


दि न 
ता चित ऑीज--ज घन 
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(१२) 
शाग कीदिया--शौीिल सार 


कुण जाणे सहेवका वास, जिहां रहता हे साहिब साथा । 
कु० ॥ टेक ॥ 
साधु हीय केइद्ट जलूमें बूडे, जिम मछली का है जलवासा ॥%० १॥ 
बामण होय कर गाल बजावे, फेरे काठ की माल तमासा। 
गोमुखि हाथ होठ हलाबे, तिणका साहिब जोवे तमासा ॥%० २॥| 
भु्ठां होव कर सांग पुकारे कया कोइ जाणे साहिब बहेरा । 
कौड़ी के पग नेउर वाजे, सो बो साहिब सुनठा गद्देशा ॥ कु० ३॥ 
कंठ काठ केइ मुहड़ो बांधे, काछा चीवर पहरे तमासा | 
छोत अछोत का पानी पोवे, भक्ष अभक्ष मोजनकी जासा ॥कु ० ४॥ 
साधु भए असवारी बेसे, नृप पर नीति करे सुख खासा । 
पंचाप्मि केह ताप तपत है, देह खाख रासभ पर जासा ॥ कु० ५ || 
आठ दरव आगल केइ राखे, देव नाम परसाद छगाता । 
घट बजाडो आपहिं खाबे, नितनित साहिब कुं दिखलाता ॥कु ० ६॥ 
सरवंगी जे सबकुं माने, अपनी अपनी मतिमें बहुरा । 
साहेब सब नः्वाजी देखे, जग जन कारज वक्ष भया बहुरा ॥क ० ७| 
इमकर नहीं कोह साहिब मिलता, जगमें पाखंड सब ही कौता | 
चारित्र ह्ानानेद विना नहों, समजो जगमें तन कोइ मीता ॥$० ८॥ 
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_.._ _ [१५] 


(है) 
राग धनाश्री--सीन तांल 


(वालो माहरो ) कय्े! भटके परबासा, 
तुज मठ निरखों साहेब कासा। वा० ॥टेक। 


बिनु अनुभव ताकुं नहिं जाने, 
देखे कैसे उज़ासा ॥ वा० १ ॥ 


नहिं मानस नहिं नारी साहिब, 
नहिं नर्पुसंक आगम भासा । 
पांचो रंग जाके नहीं दिसे, 
तामे नहिं गंधघरस का वास ॥ वा० २॥ 


नहिं भारी नहिं हलका साहेब, 
नहिं रूखा नहिं चिकनासा । 
शीता ताता जाके न पावे, 
अप्रतिबंध आगति गति जासा ॥वा० ३॥ 


कोइ संघयण जाके नहिं पावे, 
नहिं कोइ संठाण निवासा। 


(६. ___ पधर्मासृत 
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जां देखे तां एक ही साहिब, 

जग नभ परमित दे जसु वासा ॥ वा० ४॥ 
सो साहब तुं अपना मठ में, 

निरखो थिर चित्त ध्यान सुवासा | 


चारित ज्ञानानंद निधि आदर, 
ज्योतिरूप निज भाव विकासा ॥ वा० ५॥ 


कामपकन्द्‌ 
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(१७४) 

राग टोडी--सतीन ताल 
दूर रहो तम दूर रहो तम दूर रहो, 

मोसं तो तम दूर रहो री ॥ दू० टेक ॥ 
इतने दिन अमने दुःख दीघु, 

थोरे संग कर सुख न ल्हो री ॥ दू० १ ॥ 
तौन लोक की ठगनी तूं ही, 

तुज सम नहीं कोइ एहवो करे री । 
मीठो बोली हिरिदय पैसे, 

लाड करे बहु भांत परे री ॥ दू० २॥ 
था हवे ताबे सागर में तुं, 

पाछे गोतो देय टरे री । 
तुज कुटिला का कवन भरोंसा, 

बोल्त ही तुं घात करे रो ॥ दू० ३॥ 
इहां सेती तुं दूर परी जा, 

हहां थारी मति नांह ल्हे री । 
चारित ज्ञानानंद रखवालो, 

अम प्यारी मोरे पास रहे री ॥| दू० ४ || 


८)... धर्मासृत 


(१८) 
राग कोशिया--तीम तार 
गम राम सब जगही माने, 
राम राम को रूप न जाने ॥ रा० ॥ टेक ॥| 
कवण गम कुण नगरी वासो 
कहांसे आयो किहां भयो बासो ॥रा० १॥ 
राम राम सहु जगमें व्यापी, 
राम बिना है कैसे आलोपी | २ ॥ 
- राम बिना है जगल्वासा, 
पाछे कोह जाकी न करे आसा ॥ रा० ३ ॥ 
राम हि राजा राम हि गणी, 
राम राम हि हैरो तानि । ४ ॥ 
- र्टन करत है कबन गमको, 
कैसो रूप बतावों वांकों ॥ रा० ५ ॥ 
जे केह वाको रूप बताबे, 
ते हिज साचो मुज मन भावे | ६ ॥ 
' सो| निधि चारित ब्वानानर्दे, 
जाने आपनो राम आनंदे ॥रा० ७॥ 


मंदिर एक बनाया हमने मंदिर एक बनाया रे ॥ टेक ॥ 


जिस मंदिर के दश दरवाजे; एक बुंदकी माया र | 
नानो पंखी जाके अंतर, राज करे चित्त राजा रे ॥ मं० ॥ १॥ 


हाइड मांस जाके नहिं दीसे, रूप रंग नहिं जाया २ । 
पंख न दीसे कहसे पिछानुं, पट रस भोगे भाया रे ॥ मं ० ॥ २॥ 


जातो आतो नहीं कोइ देखे, नाहें कोह रूप बतावे र । 
सच जग खायो तो पण भूलो, तृप्ति कबरहिं न पावे २॥ मं ० ॥ ३॥ 


जालम पंखी तालम मंदिर, पाझे कोन बतावे र | 
वह पंखीको जो कोर जाने, सो ज्ञान[नद निधि पावे २ ॥ मं ० || ५॥| 


०! _ 
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(१७) 
राग खमाज--तीन ताल 
इतना काम करे जे जोगी, सोह योगन जाने २ ॥ है० टेक ॥ 
मूड मूंहाया भस्म रूगाया, जोगी ना हम जाने २ । 
ब्रकतर पहेरो रणकुं जीते, सो योगी हम जाने 7॥ ६० ॥ ? ॥# 


राजा वशकर पांचें जीत, दुधेर दोयने मारे २ । 

चार काटके सोल पिछाडे, सोह योग सुधार २॥ ३० ॥ २ ॥ 
जागत भावे सरव समय रहे, परम चारित्र कहाबे २ । 
हानानंद लह्देर मतवाला, सो योगी मन मावे २ ॥ इ० ॥ ३ ॥ 


कामामन्द्‌ __ ( (२१] 
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(१८) 
राग आला (मांड )--तीनम ताल 
वा दिनकुं नहिं जाना अबतक, कैसा ध्यान लगाया रे॥ वा० टेक | 


जटा वधारी भस्म लगाई, गंगा तीर रहाया २ । 
ऊघध बाह आतापना लेईं, योगी नाम घरायार ॥ वा० ॥ १ ॥ 


चार वेद ध्वनि सूत धार कर, बामण नाम घराया रे 
शासतर पढ़के झगडे जीते, पंडित नाम रहाया रे ॥ वा० ॥ २॥ 


सुनत करके अछा बंदे, सीया सुनी कहाया २ । 
वाको रूप न जाने कोड, नवि केह बतलाया २ ॥ वा० ॥ ३ ॥ 


जे केह वाको रूप पहिचाने, तेहि ज साच जनाया रे | 
ब्ानानंद निधि अनुभव योगें, ज्ञानी नाम सुहाया रे ॥ वा० ॥ 9 ॥ 


[२२] घर्मामृत 
(१९) 


राग घनाशी--तीन ताल 
ऐसो योग रम्रावो साधो, ऐसो योग रमावो रे ॥ ऐ० ॥ टेक ॥ 


बरम विभूति अंग रमाबो, दयातोर मन भावो २ | 
ज्ञान शोचतां अंतर घटमें, आतम ध्यान छगाबो रे ॥ ९० ॥ १ ॥ 





धरम शुकल देय मुंदरा धारो, कनदोरों सम सारो र । 
सुभ संयम कोपीन बिचारो, भोजन निरजरा धांग रे॥ ऐ० ॥ २॥ 


अनुभव प्याला प्रेम मसाल, चाख रहे मतवात्म रे । 
ज्ञानानद लहेरमें जूले, सो योगी मदवाला २ ॥ ऐ० ॥ ३ ॥ 


झामामम्तभ ____स्‍॒_॒_॒_॒_॒_॒|_|_|_|_| | ऋ[ ऋऊऋ _रञ(_ ररे| 
(२०) 
राग ब्ंत--तीन ताल 


मैं कैसे रहुं सी, पिया गयो परदेशो || मैं० ॥| टेक ॥ 
रितु बसंत फूछी वनगई, रंग सुरंगीत देशो ॥ १ ॥ 


दूर देश ग़ये छालची वाल्म, कागढछ एको न आयो । 
निर्माही निरनेही पिया मुझ, कुृण नारी लपटायो ॥ २॥ 


बसंत मासनी रात अंधारी, केसे विरह बुझाया | 
इतने निधि चारित्र पुत वक्ठभ, ज्ञानानंद घर आयो | ३ ॥ 


रक_ ._ प्मासृ्त 
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(२१) 
राग व्लंत--तीम तार 
मेरे पिया' की निशानी मोरे हाथ न आवे ॥| मे० टेक ॥ 
रूपी कहुं तो रूप न दोसे, कैसे करो बतलावे ॥ मे० ॥ ९ ॥ 


जोती सरूपी तेह विचारु, करम बंध कैसे भावे । 
सिद्ध सनातन उपजन बिनसन, कैसे विचार सुहावे ॥ मे० ॥ २ ॥ 


वेद पुरान में नहि कहि दीसे, किण परभाव रमावे | 
यातें चारित ब्ानानंदी, एकहिं रूप कहावे ॥ मे० ॥ ३ ॥ 


... तह ररिण 


(२२) 
दाग लारंग--तीनम तारू 


क्यों कर महिल बनावे पियारे ॥ क्यें० ॥ टेक ॥ 
पांच मूमिका महल बनाया, चित्रित रंग रंगावे पियारे ॥ क्यें ० है॥ 


गोख बेठो नाटिक निरखे, तरुणी रस ललवावे । 
एक दिन जंगल होगा डेरा, नहिं तुज संग कछु जावे पियारे ॥| 
क्याों० ॥ २ ॥ 


तीथैकर गणघर बल चक्रि, जंगल वास रहावे । 
तेहना पण मंदिर नहिं दीसे, थारी कवन चलावे पियारे ॥ क्यों ० ३॥ 


हरि हर नारद परमुख चल गए, तूं क्‍यों काल बितावि | 
तिनतें नवनिधि चारित आदर, ब्ञानानंद रमावे पियारे ॥क्येों ० ४॥ 
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(२३) 
राग गोड़ सारंग--तीम तारू 


क्या मगरुरी बतावे पियार ॥ टेक ॥ 
अपनी कंडा चलाने ॥ पि० टेक ॥ 


कृबन देश कुण नगरी से आया, 
कहां तुज वास रहावे ॥ पि०॥ १॥ 


कहा जिनस तुम छाए मगरू, किस बिध काल बितावे | २॥ 
कहा जाने का मकसद होगा, कैसो विचार रहावे || पि० ॥ ३॥ 
चार दिनांकी चांदनी हेगी, पाछे अंधार बताते ॥ 9 ॥ 

घर घर फिरतां थारा हिं मानस, अंग्रुलीयां दिखलावे | ५ ॥ 
तिनतें तु मगरूरी छांडी, जग सम समता छात्र || ६ | 


तो नवनिध चारित्र सहायें, ब्वानानंद पद पाव्रे ॥| पि० ॥ ७॥ 


छामामप्द..._._._ [२७] 
(२४) 
राग सोरठ 
कोइ योगी हमकुं जाने री, मेरो कोइ नामकुं जान ॥ को० टेक ॥ 
मानस नहिं हम नारि नहि, नाहि नपुंसक जान ॥ को० १ ॥ 


दादा बाबा नहि हम काका, ना हम कुण के बाप | को० । 
नाना मामा हम नहि मासा, कोहसे नहि आलहाप | को० २॥ 


बेटा पोतरा गोलक नहिं, नाती दुहिता न जान | कौ० । 
दादी चाची बेटी पोती, ना हम नारी मान ॥ को० ३ ॥ 


गुरु चेला नहि हम काहके, योगी भोगी नांह । को० । 
पांच जातमें नहिं हम कोइ, नहिं कोइ कुछ छांह ॥ को० ४ ॥ 


दरदान ज्ञानी चिद्धन नामी, शिव वासी हम जान | को० । 
चारित्र नवनिध्र अनुपम मूरती, ज्ञानानंद सुजान ॥ को० ५ || 


रथ]. घर्मायृत्त 
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(२५) 
राग सखोरठ 
जड़ दगाबाज २, तूं बडे दगाबाज प्यारी, तूं बडे दगाबाज ॥ टेक 


तेरे खातर डूंगर दरी बिच, रही दुःख सद्यो में अपार । 

डांसी खूसी बहु नातरां कीघां, तूं कांइ भूलि गवार ॥ तूं० १॥ 
कबवडी साटे तेर खातर, माहरो कोधो मोल । 

घृंढक योगी यति संनन्‍्यासी, मुंडित कियो ते रोल ॥ तूं० २ ॥। 
मुहड़ो बांधी कान ते फाडी, बहु विध वेस कराव । 

दान करी सहु पाखंड कौधां, जन छटओ मन भाय रे ॥ तू० ३॥ 
घर घर भटक्यों तेरे साथे, पोते पाप भराय | 

अब तूं काह न बोले मोसुं, तुं कपटीनी दिखलाय ॥ तूं० ४ ॥ 


छेसो देखी भग्रो हुं ऊदासी, निधि चारित्र लहाय । 
ज्ानानंद चेतनमय मूरति, ध्यान समाध्रि गहाय॥ तूं० ५॥ 


बोकायम्भ ___ [२९] 


१७ सब पाण्ण हाफ 7. 





(२६) 
राग गोड मल्हार--तीन ताल 
ध्योरे साद्देब सुं चित्त छावो र, साहेब दूर कह छावो रे ॥ प्या० टेक 
साहेब एक ही हे जग व्यापी, नहि कहे भेद छहावे रे | प्या० १ ॥ 


जे केह साहेब मेद बतावे, ते बहुरा जग पावे । 
पारसनाथ कहे कोइ बरमा, विष्णु शिव कह्देलावे रे ॥| प्या० २ ॥ 


घ्यान ध्येय इग पारस रूप, ज्योति रूप बरम भावे । 
केवलान्वयी ज्ञानी ते विष्णु, शिववासो शिव भावे रे ॥ प्या० ३ ॥ 


जोति रूप साद्देब तो इग ही, तिनसुं ध्यान छगावो | 
निधि चारित्र ज्ञानानंद मूरति, ध्यान समाधि समावो रे ॥ प्या० ४॥ 


६०). ््7़़्् _ घर्मामत 
(२७) 
राग मल्हार-- तीन ताल 
“देखे पिया आगम जहवेरो आयो, नाना भूखन छायो ॥ दे ० टेक ॥ 


“विनय कनकनो घाट बनायो, संयम रतन ल्गायो । 
निरमल ज्ञान को हीरक बिच में, दरशन मानक भागों ॥ दे० १॥ 


स्वायक वैड्रयेनी पंगति, मोक्तिक ध्यान लगायो | 
समिति गुपति लीलम वित्रुम जिहां, शेष तत्व कहलायो ॥ दे ० २॥ 


'छ सहु भूषण मोल अमोछा, निरखत चित्त छोभायों | 
-हरखें निधि चारित्त निहालो, ज्ञानानंद स्मायों ॥ दे० ३ ॥ 


ज्ञानानन्द्‌ [३ १] 


(२८) 
राग मोड सलासंग--तीन तारू 
ज्ञान की दृष्टि निहालो, वाल्म, तुम अंतर दृष्टि निहालो । वा० टेक॥ 


बाह्य दृष्टि देखे सो मूढा, कार्य नहि निहालो । 
'घरम धरम कर घर घर भटके, नाहि धरम दिखाछो ॥ वा० १॥ 


बाहिर दृष्टि योगवियोगे, होत महामतवालो । 
कायर नरें जिम मंदमतवालो, सुख विभाव निहाली ॥ वा० २ ॥ 


बाहिर दृष्टि योगें भवि जन, संसति वास रहानों । 
'तिनतें नबनिधि चारित आदर, ब्ञानानंद प्रमानो ॥ वा० ३॥ 


[६१] ् घम मृत 
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(२९) 
शग मह्हार--तीन तार 
अनुभद ज्ञान संभारो, साथो भाई मत एकंत हठ वारो॥ सा० टेक ॥ 


ज्ञान बिना जे किरिया भांखे, अंध नर सम वन डोले | 
आगममां ते दश आरांधक, सवे विराधक बोले ॥ सा० १ ॥ 


किरिया छांड। ज्ञान जे भाने, पंगुल नर सम जानो । 
सरव आराधक दिल्य विचारें, देश विराघक मानो ॥ सा० २॥ 


तिनतें ज्ञान सहित जे किरिया, करतां कारज सारो | 
जिम अंध पंगुलू दोनु मिलकर, वनसे निसरे सारो || सा० ३ ॥ 


तिनतें एकंत मंत पख छांडी, अन्तरभाव विचारों । 
अनुपस नवनिधि चारित संयुत, ब्वानानन्द संभारो || सा० ४॥ 


झामानन्द [३३] 
(३०) 
शग विद्दाग--तीन ताल 
जगगुरु निरफख को न दिखाय ॥ नि० टेक ॥ 


अपनो अपनो हठ सहु ताने, कैसे मेल मिलाय । 

वेद पुराना सबहाँं थाके, तेरी कंबन चलाय ॥ ज० १ ॥ 

सब जग निज गुरुता के कारन, मंद गज उपर ठाय | 

ग्यान ध्यान कछु जाने नांहिं, पोते धमं बताय | ज० २ ॥ 
चार चोर मिल मुलकने छंथ्यो, नहि कोई तृप दिखलाय । 
किनके आगल जाइ पूकारे, अन्धो अन्ध पलछाय || ज० ३ ॥ 
आगम देखत जग नवि निरखुं, मन गमता पख भाय । 

तिनतें मूरख धम धर्म कट, मत बूडे मन लाय ॥ ज० ४ ॥ 


इन कारण जग मत पख छांडी, निधि चारित्र लहाय । 
ज्ञानानन्द निज भावें निरखत, जग पार्खड छह्दाय ॥ ज० ५॥ 


(३१) 

राग ज्यजयबंती--एक ताल मात्रा ६ 
सजन सदने छाल, चरन न छोरुं ताल । 
मेरे तो अजब माल, तेरो ३ मजन है ॥ १ ॥ 
दोलत न चाहुं दाम, कामसुं न मेरे काम । 
नाम तेरों आठो जाम, जिड को रंजन दे ॥ २ ॥ 
तेरो हुँ आधीन लीन, जल ज्युं मगन मीन | 
तीन जग केरो प्रभु, दुःख को मंत्रन हे ॥ ३ ॥ 


नाभि मरुदेवा नंद, नयन आनंद चंद । 
चरन विनय तेसे, अमिय को अंजन हे॥ ४ ॥ 


22304 95%; __ [३५] 
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(३२) 
राग भूपाल तथा गोडी-तीवन तार 
प्यारे कादेकुं छठचाय ॥ टेक ॥ 
या दुनियां का देख तमासा, देखत ही सकुचाय ॥ प्या० १॥ 
मेरी मेरी करत दे बाउरे, फीरे जिउ अकुछाय । 
पलक एक में बहुरि न देखे, जल बुंद को न्याय || प्या० २॥ 


कोटि विकल्प व्याधि की वेदन, लही शुद्ध लपटाय । 
ज्ञान कुसुम की सेज न पाइ, रहे अधाय अघाय ॥ प्या० ३॥ 


किया दोर चिहुँ ओर जोरसे, म्रगतृष्णा चित्त लय | 
प्यास बुजावन बुंद न पायो, यौंहि जनम गुमाय ॥ प्या० ४॥ 


सुधा सरोवर दे या घटमें, जिसतें सब दुःख जाय । 
विनय कहे गुरुदव दिखावे, जो छाउ दिल ठाय॥ प्या० ५॥| 


[३६] घर्मामत 
(३३) 


राग छाया जट--तीन ताल 
थिर नांहि रे थिर नांहि, यावत धन योवन थिर नांहि । 
पलक एकमें छेह दिखावत, जैसी बादल की छांहि ॥ थिर० ॥ रै 


मेरे मेर कर मरत बिचारि, दुनियां अपनी करी चाही । 

कुलटा ब्री ज्यों उलटा होगे, या साथ किसीके ना याहि | थिर० २॥ 
कहे दुनियां कहा हसे बाउंरे, मेरी गति समजों नांहि । 

केते ही छोरे में प्याते, केते ओर गह्टे बांहि ॥ थिर० ३ ॥ 
सयन सनेह सकल द्वे चंचछ, किस के सुत किसकी माह ; 

रितु बसंत शिर रुख पात ज्यौं, जाय परोगे को कांही |! थिर ० 9 ॥ 


अजरामर अकलूक अरूपी, सब लोगनकुं सुखदाइ । 
बिनिय कहे भय दुःख बंधन ते, छोडनहार वे सांइ ॥ थिर० ५॥ 


विनयविजय (३७] 
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(३४) 

राग विहागड़ो 
मन न काहु के वश मन कोए सब वश, 
मन को सो गति जाने या को मन वश है ॥ १ ॥ 
थढो हो बहुत पाठ तप करो जैने पाहार, 
मन वश कौए बिनु तप जप बश है ॥ २ ॥ 
काहेकुं फौरे हे मन काहु न पावेगो चेन, 
विषय के उमंग रंग कछु न दुरस हे ॥ ३ ॥ 
सोऊ ज्ञानी सोऊ ध्यानी सोउ मेरे जीया प्रानी, 
जिने मन वश कियो वाहिको सुजश है ॥ ४9 ॥ 


विनय कहे सो धनु याक्रो मनु छिनु छिनु, 
सांइ सांइ सांइ सांइ सांइसे तिर्स हे ॥ ५ ॥ 


शिट]___ 'धर्मामरत 


(३५) 
राग काफी 
किसके चेले किसके पूत, आतमराम अकिला अबधघूत । 
जिऊ जान ले ॥ 
अहो मेरे ज्ञानी का घर सुत, जिऊ जान ले, दिल मान ले ॥ १॥ 


आप सवारथ मिलिया अनेक, आए इकेल जावेगा एक ॥ 
जि० दि० ॥ २।॥। 
मढी गिरंदको झूठे मुमान, आजके काल गिरेंगी निदान 
जि० दि० ॥ ३ | 
तीसना पावडली बर जोर, बाबु काहेकुं साचो गोर ॥ 
जि० दि० ॥ ४ ॥ 
आगि अंगिठी नावेगी साथ, नाथ रमोगे खाली हाथ | 
जि० दि० ॥ ५ ॥ 
आशा झोली पत्तर लोभ, विषय मिक्षे भरी नायो थोम ॥ 
जि० दि० ॥ ६ ॥ 
करमकी कंथा डारो दूर, विनय विराजो सुख भरपूर ॥ 
जि० दि० ॥ ७ | 


लिनयविजय २९] 
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(३६) 
राग आशावरी--तीन तार 
जोगी एसा होय फरुं, परम पुरुष झरुं प्रीत करुं ओरसे 
प्रीत हरु ॥ १ ॥ 
निर्विषय की मुद्रा पहेरें, माल फौराउं मेरा मनकी । 
ग्यान ध्यान की छाठी पकरुं, भभूत चढाउं प्रभु गुनको ॥ २॥ 
शील संतोष को कंथा पहेरुं, विषय जलातुं धूणी। 
पांचुं चोर पेरं करी पकरुं, तो दिलमें न होय चोरी हुंणी॥ ३ ॥ 
खबर लेउं में खिजमत तेरी, शब्द सौंगी बजाउं | 
घट अंतर निरंजन बेठे, वासुं छय लगाउं ॥ 9 ॥ 


मेरे सुगुरुने उपदेश दिया हे, निर्मल जोग बतायो। 
विनय कहे में उनकुं ध्याऊं, जिने शुद्ध मारग दिखायो ॥ ५॥ 


[9०] धर्माख्त 
(१७) 
राग गोडी--तीन ताल 


तोलें बेर बेर फिर आवेंगे, जीउ जीवन मेरे प्यारे पियुको, 
जो जो सोज न पावेंगे ॥ तो० १॥ 


बिरह दिवानी फिरं हुं हुंढती, सेज न साज युहावेंगे । 

रूप रंग जोबन मेरी सहियो, पियु बिन कैसे देह दिखावेंगे |तो ० २॥ 
नाथ निरंजन के रंजन कु, बोत सिणगार बनावेंगे । 

कर ले बोना नाद नगीना, मोहन के गुन गावेंगे ॥ तो० ३ ॥ 
देखत पियुकुं मणि मुगताफल, भरी भरी थाहू बधावेंगे | 

प्रेम के प्याले ज्ञाननी चाले, विरह की प्यास बुझावेंगे [| तो०४॥ 
सदा रही मेरे जिउ में पिउजी, पिउमें जिउ मिलावेंगे । 

विनय ज्योतिर्स ज्योत मिलेगी, तब इहां वेह न आवेंगे ॥ तो० ५॥ 





पेसयकि्लिय __(५१] 


(३८) 
राग रामकली--तीन ताल 

अब क्युं न होत उदासी, हो आतम | अब क्युं न०॥ए आंकणो 
उलट पलट घट घेरी रही हे, क्‍्युं तुम आशा दासी हो० ॥१॥ 
निसि बासर उनसुं तुम खेलो, होत खलकमां हांसो । 

छोरो विषम विषय की आशा, ज्युं निकसे भव फांसो॥ हो ० ॥२॥ 
'पूरण भई न कबहों क्रिसकी, दुरमति देत विसासी। 

जो छोरी नहों सोबत इनकी, तो कहा भये संन्‍्यासोी ॥हो०॥३॥ 
रूठ रही सुमति पटराणी, देखो हृदय विमासी । 

मुझ रहे हो क्‍या माया में, अंते छोरी तुम जासी ॥ हो० ॥५॥ 


आश करो एक विनय विचारो, अविचल पद अविनासी । 
आशा पूरण एक परमेसर, सेवो शिवपुरववासो | हो० ॥ ५ ॥ 


[9२] घर्मोमुत 
(३९) 


बावा हम विचार कर छागे, हम विचार कर छागे ॥ बा०टेक ॥ 
मनमें चिन्ता रहि न कोठ, दुःख भरम भो भागे ॥ बा० ॥१॥ 


शुरु का शब्द तीर तरकस में, करे कमान बिचारी । 
साचे से| रन समशेर हमारे, तो ग्यान घोड़े असवारी रे ॥बा०॥२॥) 


गोरव काज वसीला किया, चेहरे नाम लिखाया | 
सत्य काज संतोष लछगामी, तेजी का चाबक छाया ॥ बा० ॥२॥ 





प्रेम प्रोत बिच जा मन दीना, तुरत बरात छखाईं। 
नाम खजाना भगत अलुफा, तो ख़ुब चाकरी पाई ॥ बा० ॥४॥ 
हांसल दाम खरच कु नांहों, तागीर करे न कोइ । 
विनय कुं दरसन उम्रदी खिजमत, भाग्य विना न होइ ॥बा०।॥॥५॥ 


विभवविजब[  ___._._._._.._._ _ ॒ ॒  ह(हेपुँ 


अध्मणनकगाक का. 


(४०) 
परम पुरुष तुंदहि अकऋछ अमूर॒ति युंद्री, 
अकल अगोचर भूष, बरन्यो न जात द्वे ॥ परम० ॥ १ ॥टेका॥ 
तिन जगत भूप, परम वल्ठभ रूप, 
एक अनेक तुंही गिन्‍यो न गिनात है ॥ परम० ॥ २ ॥ 
अंग अनंग नांहिं, त्रिमुवन को तु सांइ, 
सब जोवन को सुखदाइ, सुख में सोहात हे ॥ परम० ॥ ३ ॥ 
सुख अनंत तेरो, ग्रद्मो हु न जावे पेरो, 
इन्द्र इन्द्रादिक हेरों, तो हूं नहि पात हे ॥ परम० ॥ 9 ॥ 


तुंही अविनाशी कहायो, लखेम न का नहीं आयो | 
बिनिय करी जो चायो, ताकुं प्रभु पायो है | परम० ॥ ५ ॥॥ 


(8१) 
राग आशावरी-सारंग--तीन ताल 


माया माहा ठगणी में जानो | मा० ॥ टेक ॥ 


त्रिगुन फांसा लेइ कर दोरत, 
बोलत अमृत बानी | मा०॥ १ ॥ 


केसव घर कमला होइ बेटी 

संभु धर भवानी, 

ब्रह्मा घर सावित्री होई बेटी, 

इन्द्र घर इन्द्राणी ॥ मा० ॥ २॥ 


पंडित कु पोथी होइ बेटी, 

तीरथीया कुं पानी, 

योगी घर भमूत होइ बेटी, 

राजा के घर रानी ॥ मा० ॥ ३॥ 


किने माया हीरो करे छीनो, 

किने प्रही कोरी जानी, 

कहत विनय छुनो अब लोको, 
उनके हाथ बिकानी | मा० ॥ ४ ॥ 


(४२) 
राग धन्याश्री--तीन ताक 
चेतन ज्ञानकी दृष्टि निहालो || चेतन० ॥ टेक ॥ 
मोह दृष्टि देखे सो बाऊरो, होत महा मतवालो ॥ चे० ॥ १ ॥ 


मोह दृष्टि अति चपल् करत है, भव वन वानर चालो । 
योग वियोग दावानल छागत, पावत नहिं विचाढ़ो ॥ चे० २ ॥ 


मोह दृष्टि कायर नर डरपें, करे अकारन टालो । 

रन मेदान लंर नहों अरियुं, सूर लर ज्युं पाढो || चे० ॥ ३ ॥ 
मोह दृष्टि जन जनके पर वश, दीन अनाथ दुखालें। 

मांगे भीख फरे घर घरसुं, कहे मुझकुं कोड पालो'॥ चे० ४ ॥ 


मोह दृष्टि मद मद्रा माती, ताको होत उछालो | 
पर अवगुन राचे सो अहनिस, कांग असुचि ज्यों कालो ॥ चे० ५ || 


ज्ञानदृष्टिमां दोष न एते, करे ज्ञान अजुआलो । 
चिदानंद घन झुजस वचन रस, सजन हृदय पखालो ॥ चे ० ६ |॥$ 


शी) __ 


(४३) 
शाग घन्याश्री--तीन ताल 


चथरमगुरु जैन कहो क्‍्यें होवे, गुरु उपदेश विना जन मूढा, 
दशेन जैन विगोवे ॥ परमगुरु जैन कहें क्यों होवे ॥ टेक |१॥ 


'कृहत कृपानिधि समजल झीले, कमे मयल जो धोवें । 
बहुल पाप मल अंग न घोरे, शुद्ध रूप निज जोवे | प० २॥ 


स्थादवाद पूरन जो जाने, नयगर्मित जस वाचा । 
शुन पर्याय द्य जो बूझे, सोइ जैन हे साचा ॥ प०॥ ३ ॥ 


क्रिया मृढमति जो अज्ञानी, चालत चाल अपूठी । 
जैन दशा ऊनमें ही नाही, कह्टे सो सब ही जूठी ॥ प० 9॥ 


पर परनति अपनी कर माने, किरिया गर्व घेहेली । 
उनकुं जैन कहो क्युं कहिये, सो मूर्खमें पहिलो ॥ प० ॥ ५॥ 


ज्ञानभाव ज्ञान सब मांही, शिव साधन सर्दहिए । 
नाम भेखर्स काम न सीझे, भात्र ऊदासे रहिए | प० || ६ ॥ 


ज्ञान सकल नय साधन साधो, क्रिया ज्ञानकों दासी । 
क्रिया करत घरतु है ममता, य्ाहि गले में फांसी ॥ प० ७॥ 


बशोविजय__ __ ___ [५७] 


क्रिया बिना ज्ञान नहिं कबहुं, क्रिया ज्ञान बिनु नांहो । 

क्रिया ज्ञान दोऊ मिल्त रहतु दे, ज्यों जल रस जल मांही | प० ८॥ 
क्रिया मगनता बाहिर दोस्त, ज्ञानशक्ति जस भांजे | 

सदगुरु शीख सुने नहीं कब हुं, सो जन जनतें लाजे ॥ १० ९॥ 
सत्त्वबुद्धि जिनकी परनति हे, सकछ सूत्र की कूंची । 

जग जसवाद वंदे उनहा को, जैन दशा जूस उंची॥ प० १० ॥ 


शछट)_.. घर्मो मृत 


(४४) 

राग धन्याञ्री--तीन तार 
परम प्रभु सब जन राब्दें ध्यावे ॥| 
जब लग अंतर भरम न भांजे, तब लग कोठ न पावे॥ प० १॥| 
सकल अंस देखे जग जोगी, जो खिनु समता आवे | 
ममता अंध न देखे याको, चित्त चिहुं उरे ध्यावे ॥ प० २ ॥ 
सहज राक्ति अरु भक्ति मुगुरु की, जो चित्त जोग जगावे | 
शुन पर्याय द्रन्‍्य सुं अपने, तो छय कोठ लगावे ॥ प० ३ ॥ 
पढत पूरान वेद अरु गोता, मूरख अर्थ न भावे । 
इत उत फरत ग्रहत रस नाही, ज्यों पशु चर्बित चावे ॥ १० 9॥ 
पुद्ल से न्यारो प्रभु मेरो, पुद्छ आप छिपावे । 
उनसे अंतर नहीं हमांर, अब कहां भागो जावे ॥ प० ५॥ 


अकल अलख अज अजन्रर निरंजन, सो प्रभु सहज सुहावे । 
अंतरजामी पूरन प्रगटयो, सेवक जस गुन गावे ॥ प० ॥ ६ ॥ 


वश्ोजिजय _.... [५४९] 
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(४८०) 
राग विहाग--तीम ताल 
चेतन जो तु ज्ञान अम्यासी । 
आपहि बांधे आपहि छोडे, निज मति शक्ति विकासी || चे० ॥ 
१ ॥ टेक ॥ 
जो तु आप स्वभावे खेले, आशा छोरी उदासी | 
सुर नर किनर नायक संपति, तो तुझ घरकी दासी ॥ चे० ॥ २ ॥ 
मोह चोर जन गुन धन लुसे, देत आस गल फांसी । 
आशा छोर उदास रहेजो, सो उत्तम संन्‍्यासी ॥ चे० ॥| ३ ॥ 
जोग रूइ पर आस धरत हे, याही जगमें हांसी | 
तुं जाने में गुन कुं संचुं, गुन तो जावे नासी ॥ चे० ॥ 9 ॥ 


पृद्टल की तुं आस धरत दे, सो तो सबहिं विनासी । 
तुं तो भिन्न रूप हे उनतें, चिदानन्द अविनासी || चे० ॥ ५॥ 


घन खरचे नर बहुत गुमाने, करवत लेवे कासी । 
तो भी दुःख को अन्त न आवे, जो आसा नहीं घासी॥ चे० ६॥ 


[६०].||||||ः ः . धर्मोसृत 


से मन न पिवर»«->+क “जन «२. आन वाह 


सुख जल विषम विषय मृगतृष्णा, होत मूढमति प्यासी । 
विश्रम भूमि भइ पर आसी, तुं तो सहज विलासी ॥ चे० ७ ॥ 


याको पिता मोह दुःख श्राता, होत विषय रति मासी । 
भवसुत भरता अविरति प्रानी, मिथ्या मति ए हांती ॥ चे० ८॥ 


आसा छोर रद्देजो जोगी, सो होवे सिव वासी । 
उनको घुजस बखाने ज्ञाता, अंतर दृष्टि प्रकासो ॥ चे० ९॥ 


यश्योविज्ञय [५१] 
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(५६) 
राग सारंग--तीन ताल 


जिऊ छाग रह्यो परभाव में, टेक ॥ 
सहज ख्भाव ढखे नहिं अपनो, परियो मोह जंजाछ में ।जि० १॥ 


चंछे मोक्ष करे नहि करनी, दोलत ममता बाउ में । 
चहे अंध ज्युं जलनिधि तरवो, बेठो कांणे नाऊ में ॥ जि० ॥२॥ 


अरति पिशाची परवश रहेतो, खिन हुँ न समरयो आउ में । 
आप बचाय पतकत नहिं मूरख, धोर विषय के धाउ में ॥जि०३॥ 


पृथ पुण्य घन सबहि ग्रतत हे, रहत न मूल बढाऊ में । 
तामें तुज केसे बनी आबे, नय व्यवहार के दाड में || जि०४॥ 


जस कहे अब मेरो मन लीनो, श्री जिनवर के पाउ में । 
याहि कल्यान सिद्धि को कारन, ज्युं वेषक रस खाउ में ॥जि०५ 


[धघर]....रर्ः ..._._ घर्माखत 


कर त>न्‍न्‍नलपारन ल्‍म«मा.». मम -फन+- जनम». आन गम ०3. 


(४७) 
राग देखवंधार--तीम ताल 
देखो माइ अजब रूप जिनजी को ॥ देखो० ॥ टेक ॥ 
उनके आगे और सबन को, 
रूप लगे मोहि फीको || देखा० ॥ १॥ 


लोचन करुना अम्रत कचोले, मुख सोहे अति नीको । 
कवि जसविजय कहे ये साहिब, 
नेमजी त्रिभवन टोकों ॥ देखो ० ॥| २॥ 


यशोजिजय _ _. 0.00 4३] 


(४८) 
राग धन्याश्री--तीन ताल 


जब लग आवे नहिं मन ठाम | टेक ॥ 
तब लग कष्ट क्रिया सवि निष्फूल, ज्यों गगने चित्राम || ज० १॥ 


करनी बिन तुं करर मोटाई, ब्रह्मततो तुझ नाम । 
आखर फल न छद्देगो ज्यों जग, व्यापारी बिनु दाम॥ ज० २॥ 


मुंड मुंडावत सबहि गडरिया, हरिण रोझ बन धाम । 
जटाघार वट भस्म लगावत, रासम सहतु हे घाम ॥| ज० ३॥ 


एते पर नहीं योगको रचना, जो नहि मन विश्राम । 
चित अंतर पट उलबेकुं चितवत, कहा जपत मुख राम | ज० ४ ॥ 


वचन काय गोपे दृढ़ न धर, चित्त तुरंग लगाम । 
तामे लु न लह्दे शिव साधन, जिउ कण सुने गाम | ज० ५॥ 


पढो ज्ञान धरो संजम किरिया, न फिरायो मन ठाम । 
चिदानंद्धन सुज्स विल्लसी, प्रगटे आतमराम ॥ ज० ६ ॥ 


(५७) ___._.._...._  _ धर्मास्रक 
(४९) 
राग विहाग--तीम ताल 


चेतन अब मोहि दशन दीजे ॥ टेक ॥ 
तुम दशन हिव सुख पामीजे, 
तुम दशेन भव छीजे || चेतन० || १ ॥ 


तुम कारन तप संयम किरिया, कहो कहांलें कीज । 
तुम दरशन बिनु सब या जुटी, अन्तर चित्त न भीजे ॥चेतन ०॥२॥ 


क्रिया सूढमति कद्टे जन केइ, ज्ञान ओर कुं प्यारा । 
मिलत भाव रस दो3 न भाखे, तु दोनु ते न्यारो ॥चेतन ०॥३॥ 


सब में हे ओर सब में नांही, पूरन रूप एक्ेछो । 
आप स्वभावे वे किम रमतो, तुं गुरु अरु तु चेलो | चेतन ०॥५॥ 


अकल अल्ख प्रभु तु सब रूपी, तु अपनी गति जाने । 
अगम रूप आगम अनुसार, सेवक सुजस बखाने ॥चेतन०॥५॥, 


अच्योषिजय [५५ 
(५०) 
राग सोहमनी--तीन तार 


चिदानन्द अबिनास। हो, मेरो चिदानन्द अविनासी हो॥ टेऊ॥ 
कोर मरोर करम की मेटे, सहज स्वभाव विढाती हो॥चिदानन्द ०।' १॥ 


पुद्छ मेल खेल जो जगको, सो तो सबहि विनासी हो । 
पूरन गुन अध्यात्म प्रगर्ट, जागे जोग उदासी हो ॥ चिदा० ॥२॥ 


नाम भेख किरियाकूं सब हो, देखे लोक तमासी हो । 
चिन मूरत चेतन गुन चिने, साचो सोउ संनन्‍्यासी हो | चिदा ० ३॥ 


दोरो देवारकी किति दोरे, मत व्यवहार प्रकासी हो। 
अगम अगोचर निश्चय नय की, दोरी अनंत अगासो हो ॥चिदा ०॥ ४॥| 


नाना घट में एक पिछाने, आतमराम उपासी हो। 
भेद कल्पना में जड भूल्यो, लुब्ध्यां तृष्णा दासी हो ॥चिदा ०॥५ | 


घर्मसद्धि नव निधि दे घट में, कहां ढुंढत जइ काशी हो । 
जस कहे शान्त सुधारस चाख्यो,पूरन ब्रह्म अम्यासी हो॥चिदा ०॥६/ 


([५६६।)___....._,.__ __ पर्माख्त 
(२) 

राग केदारो--तीन ताहूू 

में कोनो नहीं तो बिन ओरसे राग ॥ टेक ॥ 


दिन दिन वान चढ़े गुन तेरो, ज्युं कंचन पर भाग | 
ओरन में हे कषायकी कलिका, सो क्युं सेवा छाग ॥ में० १॥ 


राजहंस तुं मानसरोवर, ओर अशुतचि रुचि काग | 
विषय भुजंगम गरुड तुं कहियें, ओर विषय बिषनाग || में ० २॥ 


ओर देव जल छीलर सरिखे, तुं तो समुद्र अथाग। 

मुं सुरतरु जगवंछित पूरन, ओर तो सुको साग ॥ में कीनो० ३ ॥ 
तुं पुरुषोत्तम तुंहि निरंजन, तु शंकर वड भाग | 

तुं त्ह्मा तु बुद्धि महाबल, तुहि देव बीतराग ॥ में कोनो० ४ ॥ 


सुविधिनाथ तुज गुन फूछन को, मेरो दिल दे बाग । 
जस कद्दे भमर रसिक होह तामें लीजें भक्ति पराग || में० ५ ॥ 


यश्येविजिय._.__....._.  ._ [(५७] 


(०२) 

सजन राखत रोति भी, बिनु कारण उपकारी उत्तम | 
जाइ सहज मिलि, दुज्जन की मन परिनति काली, जैसी होय 

गली ॥ स० १॥ 
ओरन को देखत गुन जगमें, दुजन जाये जली । 
फल पावे गुन गुनको ज्ञाता, सजन हेज हली | स० २॥ 
ऊंच इति पद बेटो दुजन, जाई नाहिं बली | 
ऊपगृह ऊपर बेटी मीनी, होत नहीं उजली ॥ स० ३॥ 


विनय विवेक विचारत सजन, भद्रक भाव भली | 
दोष लेश जो देखे कब हूं, चाले चतुर टी | स० ४॥। 


अब में ऐसो सजन पायो, ऊनको रीत भली । 
श्री नयविजय सुगुरु सेवातें, झुजस रंग रलो | स० ५ ॥ 


' [द] पद मिल घर्मामत 


न सजा जज 


(५३) 
झछन्द ( सबेया ) 


आज आनन्द भयो, प्रभु को दशन छ््यो। 
रोम रोम सीतल भयो, प्रभु चित्त आयो है ॥ आ० ॥ 


मन हुं ते धारया तो हे, चल के आयो मन मोहे, 
चरण कमल तेरो मन में 5हरायो हे ॥ आ० १॥ 


अकछ अरूपी तुंही, अकृछ अमूरति थोहीं । 
निरख निरख तेरो, सुमति शुं मिलायो हे ॥ आ० ॥ 


सुमति स्वरूप तेरो, रंग भयो एक अनेरो, 
वाह रंग आत्मग्रदेशी, छुजस रंगायो है | आ० २ ॥ 


3. अपनरमम अभा्यीकरीनानन नाक... का 


यशोविजय _[५९॥ 
(५७) 


बाद बादीसर ताजे, गुरु मेरो गच्छ राजे | 
पंच महात्रत जहाज, सुधर्मा अ्यूं सवायो है || बा० १ [६ 


विद्या को बडो प्रताप संग, जल ज्युं उठत तुरंग । 
निरमल जेसो संग समुद्र कहायो हे ॥ बा० २ ॥ 


सत्त समुद्र भरयो, धरम पोत तामें तरदों | 
शील सुखान वालम, क्षमा लंगर डास्यो दे ॥ बा०३॥४ 


सहड संतोष करी, तपतो तपी दया भरी । 
ध्यान रंजक परी, देत मोला ग्यान चलायो है ॥ बा० ४।$ 


एसो झहाज क्रिया काज, मुनिराज साज सजो | 
दया मयां मणि माणिक, ताहि में भराये| है || बा० ५ 


पुण्य पवन जाये, सुजस झहाज चलाये । 
प्राणजीवन एसी माल, घेर बेठे पायो दे | बा० ६ |॥! 


(६०] धर्मामत 
(««) 

जो जो देखे बीतरागने, सो सो होशे वीरा र । 

बिन देखे होसे नहीं कोइ, कांह होय अधीरा रे || जो० १॥ 

समय एक नहीं घटसी जो, सुख दुःख की पीडा रे । 

सुं क्यु सोच करे मन कूडा, होवे वज्र जो हीरा रे ॥ जो० २॥ 


रूगे न तीर कमान बान, क्युं मारी सके नहीं मिरा २ । 
'तुँ संभारे पुरुष बल अपनो, सुख अनंत तो पीर २ ॥ जो० ३॥ 


नयन ध्यान धरो वा प्रभु को, जो टारे भव भोौरा २ । 
जस सचेतन धरम निज अपनो, जो तारे भत्र तीर र | जो०१५|| 


बशोविजय क्‍ ._ [६९३ 


(८८६) 
राग देस--तीन ताल 


भजन बिनुं जीवित जेसे प्रेत, मल्िन मंद मति डोछत घर घर, 
उदर भरन के द्वेत | भ० ९ ॥ 


दुमुंख वचन बकत नित निंदा, सज्जन सकल दुःख देत । 
कब हुं पाप को पावत पेसो, गाठे धुरिमें देत ॥ भ० २ ॥ 


गुरु ब्रह्मम अचुत जन सज्जन, जात न कवण निवेत | 
सेवा नहीं प्रभु तेरी कब्र हुं, भुवन नील को खेत || भ० ३ ॥# 


कथे नहीं गुन गीत झुजस प्रभु, साधन देव अनेत । 
रसना रस विगारो कहां लें, बुढत कुटुंब समेत ॥ म० १ ॥ 


(०७) 
राग--कानडो 
शा परम तअह्म परमेश्वर, परम आनंद मयि सोहायो । 


श परताप की सुख संपती बरनी न जात मोपें, 
ता सुख अलख कहायो ॥ ०ए० १॥ 


त्ता सुख प्रहवे कं मुनि मन खोजत, मन मंजन कर घ्थायो । 
अन भेंजरी भइ, प्रफुछित दसा भइई, तापर भमर लोभायो ॥ए०२॥ 


अमर अनुभव भयो, प्रभु गुण वास ल्ट्यों । 
चरन करन तेरों अछख लखायो । 
सी दशा होत जब, परम पुरुष तब, पकरत पास पठायो |ए० ३॥ 


सब सुजस भयो, अत्तरंग आनंद ल्ट्यों । 
रोम रोम सीतलू भयो, परमात्म पायो । 
अकल स्वरूप भूष, कोऊ न परखत कूप, सुजस प्रभु चित आयो|॥ए० 


०/७44॥०० 0 कै __रै/ 


(७८) 
दाग कार्लिगडो--तीन ताल 


साया कारमी रे, माया मे करो चतुर सुजाण । 


साया वायो जगत वलुधो, दु:खियो थाय अजान ॥ 
जे नर मायायें मोहि रह्यो, तेने सुनें नहो सुख ठाम ॥ माया० है ॥ 


न्हाना मोटा नरने माया, नारी ने अधकेरी । 
चली विशेष अबकी माया, गरढाने जाजेरी ॥ माया० २॥ 


आया कामण माया मोहन, साया जग धूतारी । 
भायाथी मन सहुनु चलोयुं, छोभीने बहु प्यारी ॥ माया० ३ ॥ 


माया कारन देश देशात्तर, अटवी वनमां जाय । 
जहाज बेध्ीने द्वोप दोपान्तरे, जह साथर जेपलाय ॥ माया० ४॥ 


माया मेली करी बहु भेढी, छोभे लक्षण जाय । 
भयथी धन घरतोमां गाठे, उपर विसहर थाय | माया० ५ ॥ 


योगी जति तपसी संन्यापक्ती, नग्न शरद परवरिया । 
उंधे मस्तक अग्नि ताप, मायाथी न उगरियां। माया० ६ ॥ 


६६४]... घर्मामृतत 
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शिवभूति सरिखो सत्यवादी, सः्यधोष कहेवाय । 
रन देखी तेनुं मन चलियुं, मरीने दुगेति जाय || माया० ७ | 


हन्धिदत्त मायायें नडियो, पडियो समुद्र मोझार । 
मुख माखनीयो थईने मरियो, पातो नरक मोझार ॥| माया० ८ ॥ 


मन वचन कायारयें माया, मूकी वनमां जाय | 
घन धन ते मुनीश्वर राया, देव गांधव जस गाय ॥ माया०९ ॥. 


बशोत्रिय ॒__ ६५] 


(५९९) 
कब घर चेतन आदेंगे मेरे, कब घर चेतन आवेंगे ॥ टेक ॥ 
सस्विरि लेवुं बढ़ेया बार बार || मेरे कब० |॥ 
रन दीना मानु ध्यान तुंसाढा, कबहुं के दरस देखावेंगे।।मेरे कब ०॥ १॥ 


विरह दोवानी फिरुं ढूंढती, पोउ पोउ करके पोकारेंगे । 
पिठ जाय मले ममता से, काछ अनंत गमावेंगे ॥ मेंर कब ० ॥ २ ॥ 


करु एक उपाग्र में उधम, अनुभतर मित्र बोलावंगे । 
आय उपाय करके अनुभव, नाथ मेरा समझावेंगे || मेरे कब०||३ ॥ 


अनुभव मित्र कहे सुन साहेब, अरज एक अवधारेंगे । 

ममता त्याग समता घर अपनो, वेगे जाय अपनावेंगे ॥मेरे कब०|] 9॥| 
अनुभव चेतन मित्र मले दोउ, सुमति निशान घुरावेंगे । 

विल्सत सुख जस लीला में, अनुभव प्रीति जगाबेंगे || मेर कब ०॥५॥ 


[६६] __ _.. _ _ . _._ घर्मागत 
(६०) 
रांग रामगिरि--कडखो--प्रभातीनी दारू 


धार तरवारनो सोहिलो दोहिली, 
चौदमा जिनतणी चरणसेवा; 
धार पर नाचता देख बाजीगरा, 
सेवना धार पर रहे न देवा। धा० १ 


एक कहद्दे सेवीए विविध किरिया करी, 
फछ अनेकान्त छोचन न देखे; 
फछ अनेकान्त किरिया करी बापडा, 
सडवडे चार गतिमांहि लेखे. धा० 


/पं 


गच्छना भेद बहु नयण निहाल्तां, 
तत्वनी वात करता न लाजे; 
उदरभरणादि निज काज करतां थकां, 
मोह नडिया कत्िकाझू राजे । धा० ३ 


वचन निरपेक्ष व्यवहार जूठो कद्मो, 
वचन सापेक्ष व्यवहार साचो: 
वचन निरपेक्ष व्यवहार संसारफत, 
सांभल्दी आदरी कांई राचो |. घा० ४ 


आय था 


देव, गुरु, भर्मनी शुद्धि कहो किम रहे, 
किम रहे झुद्द श्रद्धा न जाणे; 
शुद्ध श्रद्धान विण सर्व किरिया कही, 
छारपरि लीपणो सरस जाणो । घा० ५ 


पाप नहिं कोई उत्सूत्र भाषण जिसो, 
धमे नहिं कोई जग सूत्र सरिखो; 
सूत्र अनुसार जे भविक किरिया कर, 
तेहनो शुद्ध चारित्र पीखो । धा० ६० 


एह उपदेशनो सार संक्षेपथी, 
जे नरी चित्तमें नित्य ध्यावे, 
ते नरो दिव्य बहु का सुख अनुभवी, 
नियत आनंदघन राज पावे। धा० ७ 


६८) ___ धर्मामत 
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(६१) 

राग रामकझलछो--अंबर दे हो मुरारी-ए देशी 
कुंथु जिन | मनु क्रिमही न बाझे, 
जिम जिम जतन करीने राखुं, तिम तिम अछगुं भाजे हो। कुं० १ 
रजनी बासर वसतो ऊजड, गयण पायारे जाये; 
* साप खायने मोहडुं थोथुं, ' एह उखागो न्याये हो । कुं० २ 
मुगतितणा अभिद्यषो तपीया, ज्ञान ने ध्यान अम्याप्ते; 
बयरीडुं कांइ एहबु चिते, नांले अवछे पाले हो | कुं० ३ 
आंगम आगमपरने हाथे, नाते करिण विधि आंकुं, 
किहां किण जो ह० करो दृटकुं, दो व्य(द्तणी पंरे बांकुं हो। कुं० 9 
जो ठग कहुं तो ठगतु न देखुं, साहुकार पिण नांहि,; 
सर्वे माद्दि ने सहुथी अठगुं, ए अचरिज मनमांहि हो। कुं० ५ 
जे जे कहुं ते कान न घारे, आप मते रहे काछो ; 
सुर नर पंडत जन समजावे, समजे न माहरो सालो हो | कुं० ६ 


में जाण्यु ए लिंग नपुंसक, सकछ मरदने ठेडे; 
बीजी वाते समरथ छे नर, एहने कोइ न झेले हो। कुं० ७ 


अनम्दघन ___[६४६९] 


मन साथ्युं तिणे सघदुं साथ्युं, एह वात नहि खोटी, 
इम कहे साध्युं ते नवि मानुं, ए कही वात छे मोटी हो | कुं० ८ 





उस शीकब-ब+ कि 7टनख- लिन टी कप वजन आन अऑंऑलट िखीिओि- 


मन दुगराष्य तें वसि आप्युं, ते आगमथी मति आएुं; 
आनंदधन प्रभु माहरुं आणो, तो साचुं करी जाणुं हो. कुं० ९ 


(७ || दामियी शी भर्मामृत 


कक, न वतन 20. मनन वधनाननिना-+री रन, न दिन मां 


(६२) 
राग धनाञभी-तीन ताल 
अब हम अमर भये, न मरेंगे। 
या कारन मिथ्यात दियो तज, क्योंकर देह धरेंगे ! 
॥ अब० ॥ १ ॥ 


राग दोष जग बंध करत है, इनको नाश करंगे । 
मर्यो अनंत काल ते प्रानी, सो हम काल हरेगे । 

॥ अब ० | * ॥। 
देह बिनाशी, हुँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे । 
नासी नासी हम थिरवासी, चोखे है निखरेंगे । 

॥ अब ॥ २ || 
मर्यों अनंत बार बिन समज्यों, अब सुख दुःख बिसरंगे | 
आनन्दधन निपट निकट अक्षर दो, नहीं सुमरे सो मरेंगे। 

॥ अब ॥ ४ || 


आनम्द्घन ___ [७१] 


(६३) 
राग केदार-तीन तार 

राम कहो रहमान कहो कोठ, कान कहो महादेव री 
पारसनाथ कही कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री 

॥ राम० ॥ १ ॥ 
भाजनमेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप रो 
तेसे खंड कल्पनारोपित, आप अखंड सरूप री 

॥ राम० ॥२१॥ 
निजपद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहिमान री 
कृषे करम कान सो कहिये, महादेव निर्वाण री 

॥ राम ० ॥ २३ 
परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री 
इह विधि साधो आप आनन्दघन, चेतनमय निकर्म री 

॥ रम०॥ ४ ॥ 


७२) _ धर्मामृत 
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(६४) 
राग केदारो--कुमर पुरंद साहसी-ए देशी 


शहेर बड़ संसारका, दरवाजे जप्तु चार; 
रंगीले आतमा, चोगशी लक्ष घर वसे अति मोटो विस्तार। रं० 


घर घरमें नाटिक बने, मोह नचावनहार; 
वेस बने केह भांतके, देखत देखनहार. रं० २ 


चौद राजके चोकमें, नाटिक विविध ग्रकार; 
भमरी देह करत तत्येइ, फिरी फिरी ए अधिकार । रै० ३ 


नाचत नाच अनादिको, हुं हार्यों निराधार; 
श्री्रेयांस कृपा कगे, आनंद के आधार | २ं० ९ 


आनंदवर्थेन __ ७३) 


(६८५) 
राग मेवाडो, देशी--माना दरजणनी 
परमेसरशुं प्रीतडी रे, किम कीजे किरतार; 
प्रीत करंता दोहलि रे, मन न रद्दे खिण एकतार रे, 
मनडानी वातो जोज्यो रे, जुजईंधातो रंगबिरंगी रे; 
मनडु रंगबिरंगी । रे म० 


खिण धोडे खिण हाथीए रे, ए चित्त चंचल हेत; 
चुंप विना चाहे घणुं, मन खिण रातुं खिण स्वेत रे। म० २ 


टेक घरीने जो करे, छागी रहे एकान्त 
प्रीति पटंतर तो लहे, भाजे भवनी भ्रांत रे । म० ॥ 


नि 


धमनाथ प्रभु छुं रमे रे, न मत्ठे बीजे ठाम; 
आरनंद्वधन वीनवे, सो साथे वंछित काम रे । म० २ 


[७४] धर्मामृत 


(६६) 
राग जेतसिरि--देशी पारधोयानी 


सुणि पंजर के पंखीया र, करो मीठे परिणाम र; 


तुं है तोर रंगका र, जपहु जिनेश्वर नाम रे । पं ० 
मेरे जीउका सूडा, नीके रंगका रूडा एतो बोलो रे बोलो; 
प्रभु के प्यारञ्ञं रे, खेलो करो एकतार र । पं० १ 


उठत फिरत अनादिका रे, न मिटे भुख ने प्यास रे; 
चार दिनका खेलना रे, या पंजर के वास २ । पं० २ 


इत उत चंच न छाट्टेयें रे, रहीय॑ सहज सुभाव रे; 
मुनिसुत्रत प्रभु ध्याइयें रे, आनंदर्श चित्त लाय २। पं० ३ 


44254 08 _ (७५) 
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(६७) 
शोतल शीतलनाथ सेवो, गये गाद्टी रे; 
भवदावानल भंजवाने, मेघमात्ली रे | शी० १ 


आश्रत्र रुंती एक बुद्धि, आसन वाढ्वी रे; 
ध्यान एहनुं मनमां धरा, लेई तात्ठो रे । शी० २ 


कामने बात्दी, कोपने टाव्ठो, रागने रात््ो रे; 
उदय प्रभुनु ध्यान घरतां, नित दीवाली रे. शी० रे 


७६] | घधर्मामुत 
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(६८) बम 
मनमोहनारे ढाल--ए देशी 

सुविधिजिनेसर साहिबा रे, मनमोहना रे छाल; 

सेवो थ्रृद थिर थोभंरे, जगसोहना रे लाल; 
सेवा नवि होये अन्यथा रे, म० होये अथिरताये क्षोम रे ज० 
प्रभु सेवा अबुदघटा रे, म० चढ़ि आवो चित्तमाँहि रे ज० 
अस्थिर पवन जब उल्टे रे, म० तब जाये विलइ त्यांहि रे ज० 
पुंश्चल्व श्रयकरी नहीं रे, म० जिम सिद्धांत मझार रे. ज० 
अथिरता तिम चित्तथी रे म० चित्ततचन आकार रे ज० 
अंत:करणे अथिरपणुं रे, म० जो न ऊधयु महाशल्य रे. ज० 
तो सयो दोष सेवा तभो रे, म० नवि आपे गुण दिछ रे ज० 
तिणे सिद्धमां पण बांछोओ रे, म० थिरतारूप चरित्त रे ज७० 
ज्ञान दशन अभेदथी रे, म० रत्नत्रयि इम उत्त रे... ज० 
सुविधिजिन सिद्ध क्या रे, म० उत्तम गुण अनूप रे. ज० 
पह्मविजय तस सेवथी रे, म० थार्ये निज गुण भुप रे, ज० 
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(६९) 
आस 
देशी-हमी रियानी 
आस अंगथी परिहरी, आठुस छे दुःखदाय सद्वणे० 
अलब्छि आत्सु घर वसे, छच्छी ते दूर जाय. स० आदह्ठस० १ 
ए आंकणी ० 
आह्यपु अछगी घरमथी, आह्पुने संदेह सद्धणे० 
क्षण क्षण नित नव ऊपजे, हैडे ते विश्वावीश आह्ृस ० २ 
पुण्ये नरभव पामीयो, लिहुं गति भगतां जोय सद्णे ० 
आरज देश उत्तम कुछे, भाग्ये जन्म ज होय. जाक्स० ३ 
आह्स परिहरो प्राणीया, धर्म उद्यम मांड सद्गणे ० 
सामग्र सूधी लहो, आछुस कांठीयो छांड आद्ुस० 9 
इंद्रिय पूरी पामीने, सांमछ सत्र सिद्धांत सल्णे ० 
देव गुरु घर्मने ओछखी, सेवो मन एकांत आह्ूस ० ५ 
आह्रते बांध्या ग्रागीया, न करे धर्मव्यापार, सत्हणे ० 
पाम्यो चिन्तामणि परिहरी, ते ग्रहै काच गमार॒ आछुस० ६ 
उद्यमथी सुख ऊजे, उद्यमे दारिद्र जाय सद्णे ० 


विद्या लक्ष्मी चाकरी, उद्यमें सफऩी थाय आहठ्स० ७ 


(७८) __[_॒_[__ घर्माख्त 
आंत्ुस ऊंचे पीडिया, इह छोके सीदाय सद्धणे ० 
परलोकनु शुं पूछबुं, भचोभव दुःखीया थाय आहूस० ८ 
नारी निम्नंछ्े तेहने, आत्यसु मांह्े इन सद्णे ० 
सजनमां शोभा नहीं, आत्यु दुःखीयो हीन आत्यस० ९ 
पापी नर आत्ठसु भला, धरमी उद्यमवंत सद्णे ० 
पंचम अंगे भाखीयो, भावे ते भगवंत आहत्त० १० 
धर्म दीसे बहु आत्यमु, पापे उधमबंत सद्वणे० 
पापे परसव दुःग्व लह, धर्म सुख अनंत आह्स ० ११ 
आदे अरणिक अजुन मुनि, दढप्रहारी धीर सद्॒णे ० 


आत्ठस गोदडु नाखीने, उच्यमे थया वड़वीर आक्स० १२ 


एहवुं जाणीने उच्चमे, घरम करो नरनार सलुणे ० 
चीर कदे आत्यस विर्मीये, विशुद्ध करी विचार आह्ूस० १३ 


__._ ७९| 


(७०) 
नरसो श्रावक--चाबखो 
शाणा श्रावक थइने डोले, मुखेथी सत्य वचन नवो बोले, 
मम्मा चच्चानी गारू दीये, ने आह्व अनाहुत बोले; 
निंदा करतां नवरां न थाये, ए तो बेठां गपोडां फोले। शा० २१ 


छिद्घग्राही छल ताकतों हंडे ने मर्म पराया बोले, 
दगलबाजी करे राजी थइ, पाजी त्राजुए ओछुं तोढे | शाणा० २ 


अवगुणरूपी आले देखी, तिहां कागडो थईने डोले, 
अगड लेट एके पाक्रे नहि, ए तो चछावे पाने पोले | शा० ३ 


मुख बांधी मुृहपत्ति छजावी, ने धर्म लजाब्यो ढोले, 
खोडाजी कद्दे मात तातने लजाव्यां, ने गुरुने लजाव्या गोले | शा० ४ 


८०). ___ धर्मासत 
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(७१) 
कफनी 
महाश्वेता--शु कहूँ कथनो सारी राज--ए राग 


कफनोए केर मचान्ये राज, कफनीए केर मचाल्यो; 
मेने भवनाटक नचात्यो राज, कफनीए० टेक 


संन्‍्यासी हुँ नगरनिवासी जनपरिचयथी उदासी; 
घ्याननों भंग थवाथी त्राप्ती पहाड़ उपर गयो नासी। क० 


चक्र 


एक गुफानों आश्रय छीघो, फत्ठ पत्र फुल खाउं भाते; 

एकांते घरुं ध्यान अंभुनुं, त्यां विधि वांको थावरे | राज क० २ 
एक दिन मारी कफनो कापी, उंदरडीए वेर वालब्यु, 

तस रोधे तन रक्षण अर्थ, बिट्टोनु बच्चु में पान्यु । राज० क० ३ 
मंजारीनी गंधे उंदरडी, भय भाद्ोने भागी; 

एक उपाधि मटी तन पाउ्ट, बीजी उपाधि जागी । राज० क० 9 
काखमां घाली सांज सबांर, जउं हु नित्य दूध पावा; 

तलेटीए भरवाद वसे ते, दे दूध जाणी बावा । राजे० कु० ५ 


जातां बढ्तां काकुशेपथी, आहेरने दया आवी,; 
गाय उपाधिमय एक आपी, थाय न मिथ्या भावी | राज ० कृ०६ 


सांकरूचंद 


कर [८१] 
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गायने खावा चारो जोइण, खेतर पंचे आप्युं: 
हतछ कोदात्यी साधन जाच्यां, दाटयु में बापनुं दापूं । राज ०क० ७ 


रात दिवस महायत्न करीने, खेड खातर करी वाब्यु ४ 
कणबीज बोयां ध्यान मूल्यो हुं ध्यान खेतरजनु में ध्यात्यु । राज ०क ० ८ 


भीष्म दुकाछ पड़च्ो आ बरसे, पाशेर जार न पाकी; 
चार थई ते गाये खाधी, मद्देसुछ रही गयुं बाक़ी। राज०क० ९ 


गाय ने बिल्ली नाशी गयां बे, कफनी ने हुं पकडायां; 

वांक नथी कांई मारो साहेब, हुं निर्देष छू राया | गज ०क० १० 
कफनीनी कूड़ी मायामां, मार में खाधों भारी; 

योग ध्यान ने भान मूल्यों हुं धिक माया गोझारे | राज०क० ११ 


जा, कफनी हवे काम न तारुं, हवे दिगम्बर थईझुं; 

तजी संसारनी कूडी माया, प्रभुने शरणे जइशुं | राज०क० १२ 
संन्‍्यासीनी वात सुणीने, हाकम विस्मय पाम्यो, 

खेडुत संन्‍्यासीन छोड, चिन्तास्वरूप विराम्यो | राज०क्‌ू० १३ 


छोडी कफनीनी मोटी उपाधि, बगडी बावानी बाजी; 
सांकव्टचंद संसार उपाधि, क्रोड गमे रही गाजी | राज ०क० १४ 


[८२९]. _ धर्मामृत 
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(७२) 
राग अयतिश्री--तीन साहू 
जैसे राखहु वैसेहि रहा । 
जानत दुख सुख सब जनके तुम मुखते कहा कहाँ 
कबहुंक भोजन लहीं कृपानिधि, कब हूँ भूख सहाँ 
कबहुँक चढों तुरंग महागज, कबहुँक भार बहीँ ॥ 


कमलनयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहाँ । 
सुरदास प्रभु भक्त क्रपानिधि, तुम्हे? चरन गहां॥ 


सूरदातश ... _(«३१] 


(७३) 
राग सिच-काफी 
प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो | 
समदरशी है नाम तिहारो, चाद्दे तो पार करो । 


इक नदिया इक नार कहावत, मेलो हि नीर भरो ॥ 
जब मिल करके एक बरन भये सुरसरि नाम पर्यों ॥ 


इक लोहा पूजा में राखत, इक धर बधिक परयों । 
पारस गुण अवशुण नहहिं चितवत, कंचन करत खरो ॥ 


यह माया श्रमजाल कहावत सूरदास सगरो। 
अबकी बेर मोहिं पार उतारो नहिं प्रन जात टरो॥ 


[८४]. ._ .._. _ _ धर्माम्ृत 
(७४) 


राग काफी--तीन ताल 


२ मन ! मूरेख जनम गेंवायो । 

करि अभिभान विषय रस राच्यों स्थाम सरन नहिं. आयो ॥ 
यह संसार फ़ूछ सेमर को सुन्दर देखि भुलायों । 

चाखन लाग्यों रुईं गई उडि, हाथ ऋछु नहों आयो ॥ 


कहां भयों अब के मन सोचे, पहिले नाहिं कमायो । 
कहत मर भगवंत भजन बिनु सिर धुनि धुनि पछितायो ॥ 


। 
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(७५) 


राग आलसा-मांड. तीन ताल, या दीपचंदी 


तुम मेरी राखो छाज हरी । 
तुम जानत सब अन्तरजामी । 
करनी कछु न करी ॥१॥ 


ओगुन मोसे बिसरत नाहीं, 
पल छिन घरी घरी | 
सब प्रपंच की पोट बांध करि 
अपने सीस घरी ॥२॥ 


दारा सुत घन मांद् लिये हों 
सुधि बुधि सब बिसरो । 
सर पतित को बेग उधारो, 
अब मेरी नाव भरी ॥३॥ 


[८६] धर्मासृत 





(७६) 
राग गज़ल--पहाडी धुन 


समझ देख मन मीत पियारे आसिक होकर सोना क्या रे । 
रूखा सूखा गम का टकंडा फीका ओर सलोना क्या रे ॥ 


पाया हो तो दे ले प्यार पाय पाय फिर खोना क्‍या रे । 
जिन आंखिन में नींद घनेरी तकिया और बिछोना क्‍या रे | 


कहे कवीर सुनो भाई साधो सीस दिया तब रोना क्‍या रे ॥ 


कथीर विशिशमशिर मिशन डे _[«०]) 





(७७) 
राग हमीर--तीम तारू 
गुरु बिन कोन बतावे बाट ? बडा विकट यमघाट ॥प्रु०।| 
आंति कौ पहाडी नदिया बिचमें अहंकार की छाट ॥ १ ॥ 
काम क्रोध दो पर्वेत ठाढे छोम चोर संघात ॥ २॥ 
मदमत्सर का मेह बरसत माया पवन वहे दाट ॥ १ ॥ 


कहत कबीर सुनो भई साधो क्‍यें तरना यह घाट ८ ॥ 9 ॥ 


रे घर्मामुत 
(७८) 
राग पीलू--दीपचंदी 
इस तन धन की कोन बढ़ाई । 
देखत नेनें में मिट्टी मिलाइ ॥ ध्रु० ॥ 


अपने खातर महल बनाया ! 
आपहि जा कर जंगल सोया ॥ १ ॥ 


हाड जले जेंसे लकडी की मोली 
बाल जले जैसी घास की पोली ॥ २ ॥ 


कहत कबीरा सुन मेरे गुनिया । 
आप मुचे पिछे डूब गईं दुनिया ॥ ३ ॥ 


.. मऔ 
ही [८९] 
(७९) 
राग मालकंस--झपताल 
शूर संग्राम को देख भागे नहीं, 
देख भागे सोई शूर नाहीं। 
काम ओ क्रोध मद लोभ से जूझना 
मेंडा घमसान तहँ खेत माहों ॥ 


झील ओ सोच संतोष साही भये, 
नाम समसेर तहँ खूब बाजे | 


कहे कबीर कोई जूझिहे शर्मा 
कायरां भीड़ तहूँ तुरत भाजे ॥ 


रण]... ः 
(८०) 
राग कोशिया--तीन वाल 


निंदक बाबा बीर हमारा । 
बिन हो कोडी बहे बिचारा ॥| 


कोटि कर्म के कल्मष काटे । 

काज संब्ोरे बिन हो साटै || 
आपन इबे ओर को तरे । 

ऐसा प्रीतम पार उतारे ॥ 


जुग जुग जीवो निंदक मोरा । 
रामदेव ! तुम करो निहोरा ॥ 


निंदक मेरा पर उपकारो । 
दादू निंदा करे हमारी ॥ 


_... (६१! 
(८१) 
राग कोशिया--तीन ताल 
प्रभुजी | तुम चंदन, हम पानी | 
जाकी अंग अंग बास समानो ॥ 


प्रभुनी, तुम घन बन हम मोरा । 
जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ 


प्रभुजी, तुम दीपक हम बांती | 
जाको जोति बरे दिन राती ॥ 


प्रभुजी, तुम मोती हम धागा । 
जैसे सोनहिं मिल्त सुहागा ॥ 


प्रभुजी, तुम स्वामी हम दासा । 
ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥ 


[९२] __धर्मामृत 


ला 


(८२) 
राग भेरषी--तीन ताल 
संत परम हितकारी, जगत माँही ॥ ध्रु० ॥ 
प्रभुषद प्रगट करावत प्रोति, भरम मिटावत भारी ॥ १ ॥ 
परम कृपाल सकछ जीवन फर, हरि सम सब दुखहारी ॥ २ ॥ 
त्रिगुणातीत फिरत तन व्यागी, रीत जगत से न्यारी ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिल्त है प्रकट मुरारी ॥ 9 ॥ 


नरसेयोीो....._.._..__ (»३)] 


(८३) 
राग आसा मांड--झपताल 


ज्यां लगी आतमा तत्व चीन्यो नहि 

व्यां लगी साधना सर्व जूटी 
मानुषादेह तारों एम एके गयो 

मावठानी जेम दृष्टि बूटो १ 


शु थयु स्नान पूजा ने सेवा थको 
शुं थयु घेर रही दान दीधे 
ञुं थयुं थरो जटा भस्म लेपन कर्य : 
शुं थयुं वार लार्चन कीघे : र्‌ 


ञ्ु थयुं तप ने तीर्थ कीषा थकी 
ञुं थयु मा्छ ग्रही नाम लीथे ? 
झुुं थयुं तिलक ने तुलसी धार्या थकी 
शुं थ्यु गंगजल पान कीधे ? दे 


झुं थयुं वेद व्याकरण वाणी बच्चे 
ञ्ुं थर्यु राग ने रंग जाण्ये ! 
झुं थयुं खट दरशन सेव्या थकी 
शुं थयुं वरणना भेद आपण्ये! 9 


[९४] ___ धर्मामत 
ए छे परपंच सहु पेट भरवा तणा 

आतमाराम परित्रह्म न जोयां 
मणे नरसैंयो के तत््वदशेन विना 


र्नचितामणि जन्म खोयो ५्‌ 


नल चना ब-.. नितिन | *नतल वन जी ल७ण 
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(<४) 


राग आसावरी--सीन ताल 


वैष्णव नथी थयो तु रे, शीद गुमानमां घुमे 
हरिजन नथी थयो तु रे टेक० 


हरिजन जोह हैडुं नव हरखे द्रवे न हरिगुण गातां 
कामधाम चटकी नथी फटकी, क्रोधे लोचन रातां 





>> +सच्क 


तुज संगे कोइ वेष्णब थाए तो तु वैष्णव साचो 

तारा संगनो रंग न छागे, तांहां लगी तु काचो 
परदुःख देखी हृदे न दाझे, परनिंदा नथी डरतो 
वहाल नथी विद्वल्शुं साथुं, हठे न हुं हुं करतो 
परोपकोरे प्रीत न तुजने, स्वार्थ छूट्यो छे नहि 
कद्देणी तेह्देवी रहेणी न मत्ठे, कांहां लस्युं एम कह्देनी 
भजवानी रुचि नथी मन निश्चे, नथी हरिनो विश्वास 
जगत तणी आशा छे जांहां छगी, जगत गुरु तुं दास 
मन तणो गुरु मन करेश तो, साची वस्तु जडशे 
दया दुःख के सुख मान पण, साचुं कहेवुं पडशे 


[९६)  ___. .]].स्‍ स्‍ृ__ धर्मामृक 


(८८९) 
राग छाथा खमाज--तीन ताल 


दरिनों मारग छे शूरानो, नहि कायरनुं काम जोने 
परथम पद्देढ़ं मस्तक मूकी, वत्ठती लेवुं नाम जोने ध्रु० 
सुत बित दारा शोश समरपे, ते पामे रस पीबा जोने 
सिंधु मध्ये मोती लेवा मांही पडा मस्जीवा जोने १ 


मरण आंगमे ते भर मूटी, दिलनी दुग्धा वामे जोने 
तीरे उमा जुए तमाशो, ते कोडी नव पामे जोने २ 


प्रेमपंथ पावकनी ज्वाबद्य, भाद्ठी पाछा भागे जोने 
मांही पडा ते महामुख माणे, देखनारा दाझे जोने ३ 


माथा साटे मांघो वस्तु, सांपडवी नहि स्देल जोने 
महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने ४ 


राम अमलगा राता माता पृग ग्रमी परखे जोने 
प्रीतम्ना स्वामीनी लीला ते रजनीदंन नग्खे जाने ५ 


निशकुष्ठानग्द क्‍ [९७] 
(८६) 
राग सारंग--दीपसंदी ताल 


त्याग न टके र वेराग बिना, करीए कोटि उपाय जी 
अंतर ऊंडी इच्छा रहे, ते केम करीने तजाय जी घ्रुव० 
बेष लीघो वेरागनो, देश रही गयो दूर जी 


उपर बेष अच्छो बन्यो, मांही मोह भरपूर जी १ 
काम क्रोध लोभ मोहनुं ज्यां छगी मृठ न जाय जी 

संग प्रसंगे पांगंर, जोग भोगनों थाय जी र्‌ 
उष्ण रते अवनी विषे, बीज नव दीसे बहार जी 

घन वरसे बन पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी ३ 
चमक देखीने ढोह चल्ठे, इंद्रिय विषय संजोग जी 

अणमभेटे रे अभाव छे, भेटे मोगवशे मोग जी छ 


उपर तजे ने अंतर भजे, एम न सरे अरथ जी 

वणस्यों रे वर्णाश्रम थको, अंते करहे अनरथ जो ५ 
भ्रष्ट थयो जोगभोगथी, जेम बगड॒य दूध जी 

गयुं घृत मही माखण थकी, आपे थयुं रे अशुद्ध जी ६ 
पत्ठमां जोगी ने भोगी पत्ठमां, पत्मां यूहो ने त्यागी जी 
निष्कुछानंद ए नरनो, वणसमम्यो वैराग जी ७ 


छू िबम्जनराक पी “तक न थकनारफण ए5+ 


राग सारंग--दीपचंदी ताल 
जंगल वसाञ्यु रे जोगीए, तजी तनडानी आश जी 
बात न गमे आ। विश्वनी, आंठे पहोर उदास जी प्रु० 
सेज पलंग पर पोढता, मंदिर झरुखा मांय जो 
तेने नहि तृग साथरो, रहेता तरुतछ छांग जी १ 
शालू दुशाला ओढता, झीगा जरकशी जाम जी 
तेणे ? राखी कंश्रेगोदडी, सहे शिर शीत घाम जो २ 
भावतां भोजन जमत', अनेक बिधिनां अन जी 
ते रे मागण छाग्या टुकड़ा, भिक्षा भवन भवन जी ३ 
हाजी कहेतां हजारु ऊठता, चाछतां लश्कर दब जी 
ते नर चाल्या रे एकला, नहिं पंजार पाव जी। ४ 
रहो तो राजा गमोई करुं, जमता जाओ जोगीराज जी 
खीर नीपजावुं क्षणुं एकमां, ते तो भिक्षाने काज जी. ५ 
आहार कारण उभो रहे, एकनी करो आश जो 
ते जोगी नि, भोगो जाणबो, अंते थाय विनाश जी. ६ 
राजसाज सुख परहरी, जे जन लेशे जोंग जी 
ते घनदाग़र्मा नहि धसे, रोग सम जाणे भोग जी 3 
धन्य ते त्याग पेगगने, तजी तनडानी आश जो 
कुछ रे तजी निष्कुछ थया, तेनु कुछ अभिनाश जी. ८ 


दर हि 
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(८८) 
राग आसा--झपतारू 
घीर धुर्घधरा शूर साचा खरा 
मरणनो भय ते तो मंन नाणे 
खरे निखवब दक्क एकसामां फरे 
| तरणन तुल्य तेने ज जाणे १ 


मोहनु सेन महा विकट छडवा समे 
मर पण मोश्चों नहि ज त्यागे 
कवि गुणी पंडित बुद्धे बहु आगका 
ए दल्ः देखतां सवे भागे २ 


काम ने क्रोव मद लोभ दत्थमां मुखी 
लड़वा तभी नव छाग छागे 
जोगिया जेगम तपी त्यागी घणा 
मोरचे गये धर्मद्रार मांगे ३ 


एवा ए सेनशुं अडिखम आखडे 
गुरुमुखी जोगिया जुक्ति जाणे 
मुक्त आनंद मोह फोज मार्ण पछो 
अखंड सुख अठछ पद गज माणे ४ 


[१००] घर्मामृत 


(८९) 
गरथी 
( शीख सासुजी दे छे र---ए ढ|हछू ) 
टेक न मेले र, ते मरद खरा जग मांही 
ज्रिविध तापे २, कदां अंतर डोडे नाहीं 6 


निधघड़क वरते र, दृढ़ धीरज मन घारी 
काहठ कर्मनी र, शंका देवे बिसारी २ 


मोडु वहदेलुं रे, निश्चे करी एक दिन मरवुं 
जगसुख सारू र, केदी कायर मन नव करबुं ३ 


अंतर पाठी रे, समजीने सबद्टी आंटी 

माथुं जातां रे, मेले नहि ते नर माटी ४ 
कोईनी शांका रे, केदी मनमां नत्र धोरे 
ब्रह्मानंदना र, यदाजाने ५७ थे पिसारे ५ 


अनान्नाणपल्‍जन, 


भोजो मगत [१७३ैं] 
(९७०) 
भक्ति शूरवीरनी साची रे, लोधा पछी केम मेले पाछी 


मन तणो निश्चय मोरचों करीगे, वधिया विश्वासी 
काम क्रोध मद लोभ तणे जेण गले दीधी फांसी भक्ति० 


इब्दना गोछा उ्यार छुटवा छाग्या, ने मामलो रह्यो सो मचो; 
कायर हता ते तो कंपवा लाग्या, ए तो निश्च गया नासो भक्ति० 


साचा हता ते सन्मुख रह्या, ने हरि संगाथे रध्या राची; 
पांच पचीसने अत्ठगा मेल्या, पछी ब्रह्म रह्यो भासी भक्ति० 


करमना पासला कापी नाख्या, भाई ओलल्या अविनाशी; 
अष्टसिद्धिनो इच्छा न कर, एनी मुक्ति थाय दासी भक्ति० 


तन मन घन जेणे तुन्छ करो जाण्यां, अहर्निश रह्या उदासी; 
भोजो भगत कहे भक्त थया, ए तो वेकुंडना वासी भक्ति० 


[१०२] घर्मारत. 
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(९१) 


राग खमाज--ताल धुमालो 


जीमलडी रे तने हरिगुण गातां, आवडुं आक्रस क्यांथी र 
रूवरी करतां नवराई न मे, बोली उठे मुखमांथी रे 
परनिंदा करवाने पूरी, श्री खटरस खावा रे 
झगडों करवा झूुझे बहली, कायर हरिगुण गाता रे 
' अंतकाल कोई काम न आधे, वहाला वेरीनी टोढ्ो रे 
वजन धारीन सवस्व लेश, रहेशो आंग्वो चोद रे 
तल मंगावों ने तुछसी मंगावो, रामनाम संभव्ठावों रे 
प्रथम तो मस्तक नहि नमतुं, पछो शुुं नाम सुणावो रे 
घर लाग्या पछी कूप खोदावे, आग ए केम होलवाशे रे 
चोरी तो धन हरी गया पछी, दीपकथी शुं थाशे रे 
मायाधेनमां ऊंधो रहे छे जागीने जो तु तपासी र 
अंत समे रोवाने बेटी, पड़ी क्रात्ठनी फांसी रे 
हरिगुण गातां दाम न बेसे, एके वाक्ल न खरहो रे 
स्हेजे पंथनो पार न आवे, भजन थक्ी भत्र तस्शे रे 


ु (७३) 
(९२) 

भगवत भजजो, रामनाम रणुंकार 

आ तन होडी, सतधम रुदामां धार-टेक 
मवसागर तो भर्यों मयंक्र तृष्णानीर अपार 


कायाबेडी छे कादबनी, आडाझुड अहंकार 
सदगुरु संगे, तरी उतरो भवपार भग० 


नरदेह तो दुलेभ देवने, ते पाम्या तुं पिंड 
सत्संग करजो साधु पुरुषनो, लेजो छाम अखंड 
पछे पस्ताशो, वख्तत जाय आ वार भग० 


कीट ब्रह्मादिक सक्रछू देहने जमरायनों त्रास, 
क्षणभंग काया जाणजो निश्चे एक काछनो आस 
अल्पनी बाजी, तेमां शुं करवो अहंकार भग० 


कैक जन्म तो मनुष्यजातमां धर्या देह अपार 
मंद माया ने मोह जातनो धर्यो शिर पर भार 
प्रभु नव जाण्या, तेथी अंते थयों छे खुबार॒ भग० 


कहे गवरी तुं सदगुरु केरो राख विश्वास 
भजन करो इढढ भावथो तो मे सुख अविनाश 
मान कह्मूं मारुं, नहीं तो खाशे जमनो मार भग० 


(१०४9] ह ._ धर्मामत 


(९३) 
दिलमां दोवो करो र दीवों करो 
कृड़ा काम क्राधने परहरों रे दिलभां दीवो करो 
दया दीवैल प्रम परणायुं छाबो, मांही सुरतानी दीवेट बनावो: 


महीं ब्रह्मअग्निने चेतावों २ दिलमां ० 
साचा दिलनों दीवो ज्योर थाशे, त्यारे अंधारुं मठी जाशे; 
पछी अह्मलोक तो ओब्ठखाशे रे दिलमां ० 
दीवो अणमे प्रगटे एवो, टाऊछे तिमिरना जेवो:; 

एने नेणे तो नीरखीने लेवो र दिलमां ० 


दास रणछोड घर संभाव्युं, जडी कूंची ने उघडच्ू ताह्ु; 
ययुं भोमंडतछमां अजवाढुं रे दिल्लमां ० 


रायचंदभाई [१०५) द 


(९४) 
ढार---ओधवज्ञीनो संदेशों 


अपूर्ब अवसर एवो क्यारे आबशे 

क्योरे थईझ बाह्यांतर निग्रथ जो 

सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदीने 

विचरीशुं कब महत्पुरुषने पंथ जो २ 
से भावथी ओदासीन्य वृत्ति करो 

मात्र देह ते सबमहेतु होय जो 

अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहिं 

देहे पण किंचित्‌ मूर्छों नव्र जोय जो २ 
दशैनमोह 5यतीत थइ उपज्यो बोध जो 

देह भिन्न केवक्ठ चेतन्यनुं ज्ञान जो 

तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विछोकीए 

वर्ते एवं शुद्ध स्वरूपनुं ध्यान जो | 


आत्मस्थिरता त्रण संक्षित योगनी 

मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्येत जो 

. घोर परिषह के उपसर्ग भये करी 

आबी शके नहि ते स्थिरतानो अन्त जो. ४ 


(१०६) मर घर्मायृत 


न अननननततन न मर» न». 83 मनानन्‍ढ ०-५ 


सके रतन. >के ही. विलफव्कीी- बा चीन जी लकड चलता 


संयमना द्वेतुथी योग प्रवतेना 

स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो 

ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिम! 

अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जो ५. 


पंच विषयमां रागद्वषत्रिराहतता 

पंच प्रमादे न मत मननो क्षोभ जो 

द्रव्य, क्षेर ने कार भाव प्रतिबत्र वण 

विचर॑तुं उदयापीन पण वीतछोभ जो ६ 


क्रोध प्रत्ये तो वर्ते क्रोघस्वभावता 

मान प्रत्ये तो दीनपणानु मान जो 

माया प्रत्ये माया साक्षीमावनी 

लोभ प्रत्ये नह लोभ समान जो ७ 


बहु उपसगेकर्ता प्रत्य पए' क्रोध नहिं 

बंदे चक्री तथापि न मत्रे मान जो 

देह जाय पण माया थाय न रोममां ह 
, लोभ नहिं छो प्रबल प्विद्धि निदान जो ८ 


शायवंदभाई (१०थे. 


शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता 

मान अमाने बरतें ते ज स्वभाव जो 

जोबित के मरणे नहि न्यूनाधिकता 

भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो ९. 


मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी 

स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोहगुणस्थान जा 

अन्त समय त्यां स्वरूप वीतराग भरई 

प्रगटावु निज केवलज्ञान निधान जो १० 


वेदनीयादि चार कर्म वर्ते जहां 

बल्ली सींदरीबत्‌ आकृति मात्र जो 

ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे 

आयुष पूर्णे मटिये देहिक पात्र जो ११ 


एक परमाणुमात्रनी मके न स्पशता 
पूणे कलुंकरहित अडोल स्वरूप जो 
शुद्ध निरन्तर चेतन्यमूर्ति अनन्यमय 
अगुरुल॒धु अमूत सहजपदरूप जा १२ 


तु 


[0०८) कल 


पूजे प्रयोगादि कारणना योगथी 

ऊरप्य गमन सिद्धाल्य प्राप्त सुस्थित जो 

सादि अनंत अनंत समाधि मुखरमा 

अनंत दशन ज्ञान अनंत सहित जो १३ 


जे पद श्री सबके दीट ज्ञानमां 

कही शराक्‍या नहिं पण ले श्रौ भगवान जो 

तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते झुं कहे : 
अनुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो १४ 


एह परमपदप्राध्तिनुं कयु ध्यान में 

गजा वगरनो हाल मनोश्थ रूप जो 

तोपण निश्चय राजचन्द्र मनने स्ह्यो 
प्रभुआज्ञाए थाशुं तेज स्वरूप जो १५ 
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अर्शसि इरावमार [१०९ 
द (९५) 


राग मांड-दादरा ताल 


प्रेमन्ठ ज्योति तारो दाखवी 
मुज जीवनपन्थ उजालछ प्रु० 


दूर पडचो निज धामथी हुं ने घेरे धन अन्धार 
मांगे सुझे नव घोर रजनीमां निज शिशुने संभाव 
मारो जीवनपन्थ उजाछ १ 


डगमगतो पग राख तु स्थिर मुज दूर नजर छो न जाय 
दूर मार्ग जोवा लोभ छगीर न एक डगठ्ं बस थाय 
मारे एक डगल बस थाय २ 


आजलगी रहो गरव॑मां हुंने मागी मदद न लगार 
आपबढे मार्ग जोईने चाह॒वा हाम घरी मूढ बाल 
हवे मागु तुज आधार ३ 


(११०] .._धर्मास्त 


मभकमर्या तेजथी हुँ छोमायो ने भय छतां घयों गये. 
वीत्यां वर्षोने छोप स्मरणथी सख़ऊून थयां जे सबे 
मोरे आज थकी नवु पव॑ ४ 





तारा प्रभावे निभान्यों मने प्रभु आज ढछगी प्रेममेर 
निश्वे मने ते स्थिर पगलेथी चलवी पहेचाडशे घेर 
दाखबी प्रेमत्ठ ज्योतिनी सेर ५ 


कर्द्मभूमि कह्णभरेली ने गिरिवर केरी कगड 
धसमसता जत्कैश प्रवाहों सब वटावी कृपा 
मने पहांचाडशे निज द्वार ६ 


रजनी जहा ने प्रभात उन्नतछूरों ने स्मित करहो प्रेमाल 
दित्यगणोनां बदन मनोहर मारे हृदय वस्यां चिरकाछ 
जे में खोयां हतां क्षणचार ७ 


गरखिदरायमाई_ [१११] 
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(९६) 

राग भरबी-तोम ताल 
मंगल मंदिर खोलो 

द्यामय ! मंगल मंदिरि खोलो प्लुव० 
जीवनवन अति वेगे वायु, 

द्वार उभो शिशु भोत्ो 
तिमिर गशर्युं ने ज्योति प्रकाश्यो 

शिशुने उरमां ल्‍यो ल्‍यो १ 


नाम मधुर तम रख्यों निरंतर 
शिशु सह प्रेमे बोलो 
दिव्यतृषातुर आत्यो बात्धक 
प्रेम अमीरस ढोल्हों र्‌ 


(११९) .... ._ परमस्त 
(९७) 
राग धनासरी--ताल धुमाली 
वाह वाह रे मोज फकीरां दी ( टेक ) 
कभी चबावें चना चबीना, कभी लपट हें खोरां दी । 
वाह वाह रे० ! 
कभी तो ओढें शाल दुशाल, कभी गुदडियां ल्‍्हीरां दी । 
वाह वाह र० २्‌ 
कभी तो सो रंग महलमें, कभी गली अहीरां दी । 
वाह वाह रें०.. ३ 
मंग तंग के टुकड़े खान्दे, चाल चढें अमीरां दी 
वाह वाह रे०... ४ 


नामक _ ११३] 
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(९८) 


काहेरे बन खोजन जाई । 
सरब निवासी सदा अलेपा, 
तो ही संग समाई ॥ १ ॥ 


पुष्पमध्य ज्यों बास बसत है, 
मुकर माहिं जस छाई 
ते हो हरि बसे निरंतर, 
घट ही खोजो भाई. ॥ २॥ 


बाहर भीतर एके जानों, 
यह गुरु ज्ञान बताई 
जन नानक बिन आपा चीन्हे, 
मिट न भ्रम की काई ॥ ३॥ 


->क.-<० ७.५ ना “का---:+-: नमक केननपकक 
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[११४] धर्मासत 


(९९) 


जो नर दुःखमें दुःख्व नहीं माने । 
सुख सनेह अरू भय नहीं जाके, 
कंचन माटी जाने ॥ १॥ 


नहिं निंदा नहिं अस्नुति जाके, 
लोभ माह अभिमाना | 
हेरष सोकतें रहे नियाग, 
नहिं मान-अपमाना ॥ २ ॥| 


आसा मनसा सकल स्यागि के 
जगत गहे निगसा । 
काम क्रोश्र जेहि परसे नाहिन, 
तेहिं घट ब्रह्म निवासा ॥ ३ ।| 


गुरु किरपा जेहिं नग्पे किन्‍्हें, 
तिन यह जुगति पिछानी । 
नानक लीन भयो गोविंद सें, 
ज्यों पानी संग पानी ॥ ४ ॥ 


कि अमर चनन्‍्दजी * [११५] 


(१००) 

राम परज् 
घर्मपथ ढूढा नहीं धार्मिक हुआ तो क्या हुआ; 
सआत्महित चर्या नहीं आस्तिक हुआ तो क्या हुआ | 
सह्मंत्री रट-रटा कर स्याद्रादी बने गया; 
धर्म-देष मिटा नहीं आहत हुआ तो क्या हुआ । 
मान कर भी पर्यतः प्रविन४ क्षणमभंगुर जगत ; 
में ' का विष उतरा नहीं सौगत हुआ तो क्या हुआ | 
* विश्व का प्रत्येक प्राणी विष्णु ही का रूप है: ' 
काये से झलका नहीं वैष्णब हुआ तो क्या हुआ | 
पांच वक्त नमाज़ पढ़ता डर खुदा की मार से, 
जुल्म से डरता नहीं मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ । 
बन्घुता के भाव से निःस्वार्थ दु:ख़ियां का अमर 
दुःख दूर किया नहीं किश्वियन हुआ तो क्‍या हुआ | 


१६] ____ धर्मासस 


कक पड ०००. ला .० गाडी से 


(१०१) 


राग परज 


भक्ति भगवत में नहीं मानव हुआ तो क्या हुआ; 
कार्य सुकृत का नहीं जीवन हुआ तो क्या हुआ। 
शिर मुडा झोलो लट्ट स्वामी कहाने छग॑ गये; 

दिछ फंसा संसार में साधू हुआ तो क्या हुआ | 
शाखत्र सब जिद्याग्म नाच लेख भी अच्छे लिखे; 

मर्म कुछ समझा नहीं शात्री हुआ तो क्या हुआ | 
चमचमाता ख्ठ करमें मूं् ऐंठे जोश में; 

दीन का रक्षा नहीं क्षत्री हुआ तो क्‍या हुआ । 
गज कर उपदेश दे सन्मागे चलने को कहे; 

पर स्वयं चलता नहीँ वक्ता हुआ तो क्‍या हुआ । 
ब्रह्म-रूप बना फिर ओर मूंडे चेला चेलियां, 

सत्य को शिक्षा नह! सतगुरु हुआ तो क्‍या हुआ । 
हाथमें माला फिरे जिह्मा फिर मुखमें अमर 

चित्तमें छलना फिरे भजनी हुआ तो क्या हुआ । 


शब्दोंकी व्युत्पत्तियां ओर समजुती 

भ्रज्ञन-? 

१. भोर-बाह्ममुहतं-प्रात:काल । 

“ भोर ” शब्द रात्रिके अपर भागकों-साधकपुरुष जीसे 
ब्ाह्ममुह॒ते कहते हैं उस भाग को-शात्रि के अंतिम प्रहरको--- 
साधना में उपयुक्त ऐसे प्रातःछालठ को सूचित करता है । 
प्रातःकाल के सूचक “प्रभात” ओर “विभात! इब्दों में 
“प्रकाश ” अर्थतराठ्ा “भा? धातु है: प्र+भा+त--प्रभात । 
वि+भा+त्त-विभात । इसी प्रकार “भोर ' शब्द के मूल में 
भी “भा” धातु होना चाहिए ऐसी कल्पना हो सकती है। 
रात्रीवाचक राब्दो में एक 'विभावरी ' शब्द आता है, उसके 
मूलमें भी उक्त भा” घातु है। कोशो में तो “विभावरी 
शब्द का अर्थ “रात्रि! बताया है परंतु “विभावरी' का 
घात्वथे समजने से प्रतोत होता है कि रात्री प्रकाशमान होने 
'पर हो अर्थात्‌ ब्राह्ममुह॒त के भागमें हो तब उत्त समय के 
लिए, ' विभावरी ' शब्द का मुख्य उपयोग होगा जो पोछे से 


[११८] __घर्मा्ठ 
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साधारण रात्रि के लिए भी हो गया | ' वि+भा / को “वन 
प्रयय छाने पर “वन्‌' के “न! का ख्रीलिंगी रूपमें 'र* होने 

पर “ विभावरी !” शब्द बनता है। इसी प्रकार से “भावर 
शब्द को निष्पन्न कर “भोग शब्द की व्युत्पत्ति बतानी है । 
“ मोर! के समान एक दूसरा “विभोर ! शब्द भी है जो “भोर 
का टीक पर्याय है उसकी व्युत्पत्ति मी 'भोर” के समान 
समजनी चाहिए। “ विभावरी ” से “विभावर” को बनाकर 
टस पर से 'विभोर ” की और 'वि' को निकाल देनेसे “भोर 
की सिद्धि हो जाती है । “ मन्‌-वन-क्वनिपु-विज्ञ क्यचित्‌ 
५--१--१ ४७ | हेमचंद्र के संस्क्रत व्याकरण के इस नियमानुसार 
घातुमात्र को रक्ष्यानुमार 'वन्‌” प्रत्यय छगता है। उक्त 
“बन प्रत्यय के लिए पणिनीय का “ अन्येम्योडपि दृश्यन्ते ” 
सत्र है । उक्त कल्पना के अनुसार  विभार ” और “ भोर ' का 
क्रमविकास इस तरह है: 

विभावर-विभा उर-विभोर अथवा बिभोर | 

भावर-भाउर-भोर । 

6 विभोर ! और * मार * ये दाने शब्द श्लोलिंगी हे यह ख्याल 
में ग्हे । ह 

' भार ' के सबन्ध में दूसरी कल्पना इस प्रकार हैः---- 

जिस समय चरवाहे लोक पशुओं का चसने के छिए 


किन" 


भोर '........ [११९] 


बन्धनमुक्त करते हैं उस समय के लिए हमारी काठियावाडी 
भाषा में “ पहर ” शब्द का व्यवहार प्रचलित हे-सूर्योद्य के 
पृव का समय-बड़ों फजर का समय “पहर” दब्द से 
धोतित होता है। काठियावाडी प्रयोग 'प्रहर छूटी' के देखने से 
प्रतीत होता है कि ' पहर ” शब्द “ भोर ” की तरह स्त्रीलिंगी है। 
संभव है कि उक्त भोरः ओर प्रस्तुत 'पहर” का सम्बन्ध संस्कृत शब्द 
प्रहर!की साथ हो । 'भोर' के समान प्रस्तुत “ पहर ” शब्द भी 
प्रात:काल का बाची है और संस्कृत ' प्रहर ”-प्रा. “पहर ” 
के उपरसे “ भोर' और “पहर ! की व्युत्पत्ति बन सकती है । 
गुजराती के “पहेलो पोर' “बीजों पोर”! ' बपोर ” शब्दों में 
जो “पोर! अंश है वह “ प्रहर '-'पहर' का ही रूपान्तर 
है। जिस प्रकार “ प्रहर” - ' पहर ? से “पोर !का उद्भव है उसी 
प्रकार  प्रहर '- 'पहर ” से . 'भोर” का भी उद्धव हो 
सकता है | अथर्दष्ट से भी ' पहर ' और 'भोर” में खास अंतर 
नहि दीखता । “भोग” का “भ! 'पहर! के '(प” और 'ह ' के 
मिश्रण का परिणाम है | प्राकृत उच्चारणों में “फ” के स्थान 
में “भ” ओर 6! का प्रचार प्रसिद्ध है (देखो--- “फो भ-हो ” 
८-१-१३६ द्वेमचन्द्र प्राकृत व्याकग्ण ): 
सं० प्रहर-प्रा० पहर-पहुर-पहेर-पोर 
से. प्रहर---प्रा. पहर--पहोर---प्होर--भोर | 


“'पोर! का “ओ' विवृत हैं ओर 'भोर! का 'ओ! 
संबत है । 

कराठियावाडी ' पोरों खात्रों --- विश्राम छेना * प्रयोगका 
“पोर! शब्द भी प्रहर' का रूपांत है। 'पोरो' ओर 
“प्रहर ! के पारस्परिक संबन्ध से ऐसा सूचित होता है कि 
एक प्रहर तक प्रवृत्ति करने बाद विश्राम छेने की वा विश्राम 
देने की प्रथा लोकत्यवहार में प्रचलित थी | क्या ही अच्छा हो 
कि “पो-! का यह भाव आज भो छोगें के ध्यान में आवे 
विदेधतः श्रीमानें के । 

* प्रहर ' में “ प्र” उपसर्ग है ओर 'हर* 'ह ' घातु का 
प्रयोग है । “प्र' के साथ 'ह! धातु का अथे “प्रहार करना! 
प्रसिद्ध है । आचार्य हेमचन्द्र ने “प्रहर ” की व्युत्पत्ति के संबन्ध 
में छिखा है करि--- “ प्रहियते अस्मिन्‌ काछूसूचक वाधम्‌ इति 
प्रहर; ” अर्थात्‌ समयदशैक घंटा के उपर जिस समय्र पर प्रहार हों 
कद्दू समय “प्रहर” समजना --- ( अभिधानचिन्तामणि टीका 
द्वितीय काण्ड को. ५९ ) इस प्रकार कालदशक “ प्रहर ' शब्द 
के साथ प्रहार” क्रिया का भी संबन्ध ठोक बैठता है । 

'प्राह्र! शब्द भी प्रातःकाल का वाचकर है। 'प्रहरः 
ओर “प्राहण ' में जो अक्षरसाम्य ओर अभेसाम्य है वह 
प्रतीत है । 


[२०]. .__ घर्माखत 


अयो [१२१] 


ना जिलनिन नल जज 





'घास के पूछें से भरा हुआ गाडा' का नाम भी 
“ओर! है। इस अथ में 'भोर! को व्युत्पत्ति मिन्न प्रकार की हैः 
संस्कृत भाषा में 'अतिशय ' ओर “भार ! अथे में “भर ' शब्द 
व्यचहत हे “ अथ अतिशयो भर: ”--( अमरकोष स्वगवर्ग 
लछो० ६९ ) “ भर-एकान्त-अतिवेल-अ'तेशथा: ?-( अभि- 
धानचिन्तामणि ६ द्रा कांड छो० १४२ ) “ भरः अतिशय- 
भारयो: ” --.- (देमचन्द्र अनेकाथे संग्रह द्वितोष कांड 'छो० 
०३३ ) “भर” शब्द के 'भ” गत 'अ” का बंगालियों क्री 
तरह विज्वत उच्चारण करने से “भोर” बोछा जाता है और 
उसका अर्थ “घास के पूछां से छदा हुआ गाडा! होता है । 
काठियावाड में त॑! प्रस्तुत अथे में सोधा “ भर? शब्द प्रसिद्ध हे 
ओर उसका पर्याय “ भरोटुं ! शब्द भी प्रचलित है । 

२. भयो-हुआ | 

गूजराती ' थयो ” ओर हिंदी “ हुआ ' शब्द से जो भाव 
सूचित होता है वही भाव प्रस्तुत “भयो ? का है। संस्कृत 
* भूत ' शब्द से हिंदी ' हुआ ' नोपजता, है और वही “ भूत * 
शब्द, “ भयो ” का भी जनक हे ; 

भूत-भूअ-भया । भूट-भूअ-हुआ अथवा हुवा । 
मूजराती का ' होय छे ' क्रियापद भी. से. “ म्‌? घातु से आया 
है | प्राकृत में ' मू” के स्थान में 'हो” “हुव” और “हब ! 


विन» 3-3. 2. ०-मन्‍मोन न जय पाए पा 
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कप ८5 >.+++-ह>+ह 23० म.. ०» 4०3 
बन कल अत». 


( भुवेहों-हुब-हवाः ८-४-६० द्वेमचंद्र प्राकृत व्याकरण ) 
ऐसे तीन धातु का व्यवहार है। उक्त “होय छे ” का मूल, 
इन प्राकृत धातुओं में हे : 

होअड् 


होड़ 
प्रस्तुत पदों में कई जगह 'ह्वे' अथवा “हूं” क्रियापद 
का प्रयोग पाया जाता है उसका मूल भो प्राकृत का “हुव? 
अथवा 'हव” धातु है: 
हुबइ-डइ-द्वे-अथवा हे ।' 


कर कप 
हव३-इइ-हढे अथवा छे | 


----होय छे। 
| 


३. उठ-उट-खड्ा हो । 

सं० उद+स्था-प्रा> उन्था | प्रस्तुत 'उत्था' उपर से 
“ उठना * ओर गृजरातो ' ऊटवु ' क्रियापद आया है | “ उठ ! 
क्रियापद “ उठना ” का आज्ञार्थ वा विध्यथ रूप है। आचार्य 
हेमचंद्र “उद : 5-कुक्कुरो ”'-( ८--४-१७ प्राक्ृतव्याकरण) 
सृत्रमें कहते हैं कि 'स्था' घातु जब “उत्‌” के साथ हो तब 
उस के “3' और “ कुक्कुर ' ऐसे दा आदेश होते है। इसमें 
“ठ' आदेश तो वाम्व्यापार के अनुसार है अर्थात्‌ प्रस्तुत 
सूत्रमें आचाये ने केवल वाग्व्यापार का ही अनुवाद किया है 


डेद ० 
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प्रंतु 'स्था ' के दूसरे आदेश “ कुककुर ' के संबंध में ऐसा 
कैसे कहा जाय: खुद हेमचंद्र ने बताया हे कि “आदेश ” 
और “स्थानी ' में साम्य क्री अपेक्षा आवश्यक्र हे। सत्र 
व्याकरणां का वचन है कि “ आदिश: स्थानीव ” | 'इ” के 
स्थान में “य” होता है वहां 'ह? स्थानी है और “य? 
आदेश है | “इ” ओर 'य” यह दोनें परस्पर समान स्थान 
के होने से उन दोनें में पर्याप समानता हैं इसी से उसका 
परस्पर आदेश-स्थानिका संबंध भी समुचित है परंतु इधर 
“सथा ” और “कुक्कुर ” में एसा कोई भी मेल नहि बैठता है 
ओर वाग्व्यापार के अनुसार “स्था” का “कुक्कुर' हो भी 
केसे ? जब 'स्था” ओर “ कुक्कुर ” परस्पर सवेथा विरुद्ध से है 
तब 'स्था” के स्थान में “कुक्कुर' का कहना कैंस संगत 
होगा? यद्यपि 'स्था' ओर “ कुक्कुर ” में अक्षरसाम्य तो जरा 
सा भी नहिं दोखता क्रितु अथसाम्य तो है परंतु अर्थसाम्य मात्र 
से कोई किसी का आदेश व सस्‍्थानी नहि बन सकता, 
वाख्यापार की प्रक्रिया में अर्थात्‌ शब्द के ऋमिक परिवर्तन की 
प्रक्रिया में अर्थस्ताम्य का उपयोग नहिं के बराबर हे इससे 
हेमचंद्र के उक्त विधान का ' 'कुक्कुर और 'स्था' धातु 
परस्पर समानार्थक है! इतना ही अर्थ जानना उचित है नहि 
कि * उन दोनों को बीच में वाम्ज्यापार की दृष्टि से कुछ भी 


(२४). ..._ धर्मामरत 


साम्य है? अब तो यह निश्चित हुआ कि 'वुक्कुर' ओर 
“था ! के बोचमें आदेश-स्थानिका संबंध ही नहिं बनता । 

हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के आठवें अध्याय में धात्वादेशों 
के प्रकरण में जो जो आदेशें का विधान बताया है उममें 
वाग्व्यापार सापेक्ष आदेश तो बहुत कम है परंतु अधिक भाग 
उक्त रीप्या अर्थ समानतावाला है। इस संबंध में सबिस्तर 
विवेचन अन्य प्रसंग पर ठीक होगा । 

५. जामो-जाम्रत हो । 

सं० जागतु ग्रा+ जग्गड-जांगड-जांगे। । “जागना ' 
क्रिया का आज्ञार्थ व विष्यथे का «*प “जागो! | गृजगता में 
'जागवुं ” घातु है उसका भी प्रस्तुत के समान “जागो! रूप 
होता है । 

५. भनुवा-हे मानवों ' 

सं० मनुजा: प्रा० मनुआ-मनुवा । 

“ मनुआ ' के अन्त्यस्वर 'आ ' के पूषे ओषघछ्स्थानीय “उ' 
आने से उस “3उ' के बाद ओष्रस्थानीय अधेस्वर 'व' अधिक 
आ गया है। संस्कृत में भी इसी प्रकार का उच्चारण का 
नियम है: '3' वर्ण के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो 
विधमान 'उ'! के बाद “व! आ जाता है अथवा विधमान 
'3' के स्थान में 'व' हो जाता है-'उ' हो *'ब' में 


च्र्का 


लंभारो विश लक 3 १ 
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परिणम जाता है। इस परिवतन का धोतक “ इको बण्‌ 
अचि ” यह पाणिनीय सूत्र है ओर “ इवर्णादे: अस्वे रचरे 
य-व-र-लूस ” यह सत्र आचाये हेमचंद्र का है। दोनें सूत्रमें 
' इक: ” और “इवर्णादे:” पद पंचम्यंत है और पषष्ठच्यंत भी 
है । जब पंचम्यंत हो तब “ब” आगमवत्‌ होता है ओर 
पष्टयंत की विवक्षा हो तब “उ!, “ब” में बदल जाता है । 
दोनां प्रकार के अथ वैयाकरणां को संमत है ओर ये दोनों 
अथ है भी वाग्य्यापारानुसार । 

«. संभारो-ठीक स्मरण में छाओ-बराबर याद करो। 

सं: संस्मरतु प्रा० संम्हरतु-संभर3-संभारठ-संभारो । 
 सम्हर ' का स्वरभार को सुरक्षित रखने के लिए उसके उपर 
से “संभार' हुआ दीखता है । हिन्दी 'संभारनाः और गुजराती 
* संभारतुं ! क्रियापद का मूल प्रस्तुत ' संम्हर ” में है । 

७. सुतां-सोते सोते । 

सं० सुप्त-प्रा० सुत्त । 'सुत्त” उपर से 'खुतां' ओर 
गुजरातों 'सूतु' की निष्पत्ति है। 'सूतुं' का बहुबचन 
“मुतां' है। अथवा सं० स्वपताम्‌ रूप “स्वप्‌” धातु का 
वर्तमान कृदन्त “स्वपत्‌ ' का षष्टी बहुवचनांत है उस पर से 
भी प्रस्तुत 'सुतां” आ सकता है। स्वपताम-सुपताम्‌-- 
सुअताम-पस॒तां । 'सुत्त” से 'सुतां' बनाने की अपेक्षा 





श्र] _ धर्माझ्रत 


८ स्वपताम्‌ ' से 'मुतां' बनाना अधिक संगत जान पड़ता है 
क्येंकि 'सुतां ! में चाल क्रिया का भाव है वह “स्वपताम्‌ ' में 
अनायास सिद्ध है ओर विभक्त्यथ भी टोक वही है। “अस्मार्क 
स्वपतां स्वपतां चोरेण धन हतम्‌ ? वाक्य में “स्वपतां स्वपतां 
का जो भाव है टीक वही भाव “सुतां सुतां रथन बिहानी ” के 
'स॒तां सुतां' पद का है | अर्थसाधक ऐसा पुष् प्रमाण होने से 
* मुतां ' पद ' स्वपताम्‌ से लाना अच्छा है। 
गुजराती ' सुतेलु ' ओर हिन्दी! 'सोएब्य ' पद प्रा, “सुत्त 
के स्त्रार्थ 'इछ ' प्रत्यययुक्त “सुत्तेछ्ठ/ पद का विपरिणाम है। 
गुजरती “करेल ' 'गएल इत्यादि में और मगठी “केले ' 
“गेले ” प्रभ्नति में स्वा्थिक ' इछ ! प्रस्यय का उपयोग सुस्पष्ट है । 
८. रयन-रात्री | 
से > रजनी-प्रा ० स्यणी-रयन . रंग्रग और गाना नाचना 
बगेरे विकास सबन्धी क्रियाओं के लिए दिन की अपेक्षा गात्रि 
विशेष अनुकूल होती है। इसी काग्ण को लेकर दाब्देों को गढने- 
वाले प्रचीन छोगे ने “रात्रि” के अर्थ में “रजनी ' शब्द को 
संक्रेतित किया जांन पढ़ता है, उस प्राचीन संकेत के अनुसार 
कोषकारों ने भी “रजनी ' शब्द की व्युत्पत्ति “राग * अभवाले 
“जज ! धातु से बताई हैः “रजन्त अम्याम इति रजनी ?-. 
( हैम अभिष नचितामणि टीका कां७ २ छा: ५६ ) रात्रि 
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में होनेवाले रंगराग इत्यादि देखने से “रजनी ” शब्द रूढ नहिं 
किन्तु योगिक-व्युत्पन्त-जान पड़ता है । 

सं० रजनौ-उसके उपर से प्रा० रयनी अथवा रयणी-- 
उसका परिण्णम रयण, र्यन अथवा रेण, रेन । 

९. विहानी-प्रकाशयुक्त हुई-प्रातःकाल के रूपमें हुई । 
संस्कृत--विभान प्रा० विहाण अथवा विहान-विहानी | 

“विभातायां विभावययाम्‌ ” वा “ग्रभातायां शर्वेर्यास्‌ ” के 
सेस्कृत वाक्यों में 'विभात ” वा ' प्रभात ” शब्द का जो अथ 
है वही अर्थ प्रस्तुत 'विहानी ' का है। विहानी माने 
प्रकाशित । *रयन विहानी ” अर्थात्‌ प्रकाशित रात्रि-प्रात:काल 
के रूप में परिणत रात्रि | 

आचाये हेमचंद्र अपनी देशीनाममाला में लिखते हैं 
कि- विहि-गोसेसु विहाणो ”-( बगे ७, गा» ९० ) अर्थात्‌ 
* बिहाण ! शब्द विधि” के और गोस-प्रातःकाल के अथे में 
व्यवहत है । विचार करने से प्रतीत होता है कि “विधि!” 
अथे के 'विहाग” की ओर “ग्रातःकाल” अथे के “विहाण ! 
की व्युत्पत्ति सवंधा मिन्न भिन्न हे। ' विधि ! अथेवाला 'विहाण 
संस्कृत “विधान” शब्द से आया हुआ है । ' विधि! ओर 
“विधान ! में घातु भी एक ही है ओर उन दोनें का अथे 
प्राय: समान होता है: सं> विधान ग्रा> विहाण-विधि । 
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प्रभात” अथवाची “विहाण ' शब्द तो ' बि+भा * धातु 
से बनता है। “भा” धातु का अथे है दीपना-प्रकाशना | 
वि+भा+न-विभान प्रा० विहाण। यह “विहाण शब्द 
' प्रभात ' का पर्याय है। जो धातु “ प्रभात” और “विभात 
में है वही धातु प्ररतुत “ विहाण ” में है । प्रचलित हिंदी में 
' बिहान ” शब्द का ठीक प्रचार है। हिंदीमें “व” और “तर! में 
विशेष भेद नहिं हे। उक्त व्युत्पत्ति देखने से प्रतोत होता है 
कि 'विहाण” शब्द व्युत्पन्त हे परन्तु संस्क्रत साहित्य में 
प्रभात ' अर्थ में 'विभान” शब्द का प्रचार विरल होने से 
आवचाय॑ हेमचन्द्र ने प्रस्तुत व्युत्पन्षन “विहाण” शब्द को भी 
देश्य में परिगणित किया है। संस्क्रत कोशों में “प्रभात ” 
अर्थवाला ' विभात? शब्द तो पाया जाता है: “प्रभातं स्थाद 
अहमुखम । ध्युष्ट विभात प्रत्यूषम ”-हत्यादि । ( हैम अभिधान 
चितामण कांड २, छो० ५२-५३ )। 

' प्रहाणम्‌ ! * विहीनस्‌ ? इत्यादि प्रयोगों में भूलकृदन्त 
के 'त? का “न! होता है इस प्रकार “विभात! में भी 
ते का “न! होकर “ विहाण? शब्द बनता है। संस्कृत 
प्रयोगो में “त! का “न? सार्वत्रिक नहि है परन्तु छांदत 
प्रयोगों में किसी प्रकार का नियत विधान प्रायः कम चछता है 
इस द्वेतु से संस्कृत का “त? के “न? का नियत बिधान 
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छांदस में अनियत हो कर उक्तादन्यत्न भी हो जाता है ओर 
इसी नियम को लेकर “विहाण' शब्द में 'त” का “न! हुआ 
है, इस प्रकार विहाण' प्रयोग बाहुलिक होने से कोश प्रंथें में 
अदृश्यसा होगया है फिर भी (बि+मा+त”ः इस प्रकार उसका 
पृथकरण देखने से माठ्य ह'ता है कि किसी प्राचीन समय 
में विहाण” शब्द 'प्रभान! अअथ में होना चाहिए | उक्त 
व्युत्प'त्त से 'विहाए: का प्रभात? अथ तो सुस्पष्ट है। 'विभा+ 
अन' ऐमा तिभाग करने से भी “विभान!ः--विहाण! शब्द बन 
सकता है, परन्तु उक्त 'अन! प्रत्यय से भूतकाल का बोतन 
नहों हा सकता: ?सस “अन! प्रत्यय की अपेक्षा 'त! प्रत्यय कर 
ओर उसके 'त! का 'ना कर 'विहाण” बनाना उचितनर है | 
प्रस्तुत प्रभाताथेक विहा०! शब्द से हिन्दी का “बिहाना! ओर 
गृजगनी का “विहाणवुं! क्रियापद नीकछता है। “विहाणी' 
प्रयोग, उक्त क्रियापद फ भूतकाल का रूप है। 'विहाना! और 
'वहाणवुं? का अर्थ दीपना-प्रकाशना । 'स्यन विहानी! का अथे 
रात्री प्रभातरूप हुई-प्रभात के रूप में परिणत हुई-उदघोत 
हुआ | यगूजराती कोशों में “विहाणवुं-गाल्वुं: गुजारबु” लिखकर 
पवहाणवुं' का जो अर्थ दिया है, वह उसका व्युत्पत्त्यथ- 
घातुमूलक अथे-नहों है मात्र उपचरित भावार्थ मात्र है, यह 
ख्याल में रहे | 
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१०, निवारो- निवारण करे-रोकी । 

स० निवास्यनु | प्रा० निवास्ड-निवारों । 

११, नींद-निद्रा-प्रमाद । 

सं० निदा। प्रा० निद्ा-नौंद- ऊंष ! 'निदा! अथवाल 
पूनन्दा' शब्द और प्रस्तुत 'नोंढ” शब्द में शाम्दिक और 
आर्थिक दोनों प्रकार रे जमीन उगसमान का अन्तर है । 

१२, काज-कार्य-कार-कतब्य । 

से० काय | प्रा० कज-काज । “कऋ शब्द से जो भाव 
घोनित होता है उसी भाव में गुजगता में 'कार्त!# शब्द का 
भी प्रगार है ' यह 'का-ज! का मूल कर्म! नहीं परन्तु सोधा 
कार्य! है: कार्य-कास्य-कारज । 'सर्थी! झब्द से जिस तरह 
'सूरज' बनता है ससी तरह “कार्य! शब्द ले 'कारज! शब्द 
आता है । उच्चाग्ण को मृदु करने के लिए. ये! के '?! और 
यू! के बीच में “ बढ़ जाता है ऐसा प्राकृत भाषा का 
.._ , काठीयावाड में भावनगर के आसपास के श्रदेश में 
* मुतमोजन ' के लिए “कारज ” शब्द का व्यव्शार है। कोई 
कालमे नामशेष म्वजनों के पीछे भोजन कराने की पद्धति 
अवश्य करतंन्य जैसी ट्वोगी उसी कारण से वह पद्धति 'कारज 
शब्द से भंबोधित हुई होगी ऐसा अनुमान है । ' सृतभोजन ? के 


अर्थ में 'कारज द्ाब्द का लाक्षणिक उपयोग हैं यह ह्याल 
में रहे । 


छुधारों | . /ै/ैै. .  हश्शु 
बंधारण है | इस तरह जहां जहां कोई भो स्वर अधिक बढ 
जाता है उसको व्याकरणशात्र में “अंतःस्वसबृद्धि कहते हैं। 
'अतःस्वरवृद्धि! माने बीच में स्वर॒ का बढ़ जाना । 'कारज! की 
तरह और भी ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके संयुक्ताक्षर के उचारण 
को मद बनाने के लिए उस संयुक्त के बीच में वाग्य्यापार 
सापेक्ष अ! ६? '४! भी छक्ष्यानुसार बढ़ जाते हैं: दरशन-- 
दरिसण, पद्म-पतदुम, इत्यादि । उक्त अंतःस्वस्वृद्धियुक्त प्रयोगों 
को समजने के लिए हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण-आठां अध्याय, 
द्वितीय पाद सूत्र १०० से ११७ देखन चाहिए | 

१३. सुधारो-श्रुद्ध करो-भच्छा बनाओ | 

सुधारों! शब्द में दो पद हैं: झुद्ध भोर कार। झुद्धकार! 
का अथे 'शोधना'-साफ करना! है। 'शुद्धकारे! शब्द से 
संस्कृत क्रियापद 'शुद्धकारयति! का प्राकृत झद्धकारइ! होता 
है। 'सुद्धकारइ! से अपश्रष्ट होकर सुद्धआरइ--सुद्धारइ हुआ | 
प्रस्तुत 'सुद्गारइ! में हिन्दी 'सुधारना! गुजराती “मुधारबु! का 
मूल रहा हुआ है। अथवा गुजराती 'रमाह्वुं' 'भमाडबुं! 'जमाडवबु! 
वर्गेरे क्रियावाचक शब्दों में ग्रेरणादशक 'आड! (स्म-आड-अबुं- 
रमाढवुं) प्रत्यय लगा हुआ है, उसी तरह सं० 'शुघ!-प्र० 'सुध! 
घातु को भी प्रेरणासूचक “आर? प्रत्यय लगाकर सुध+आर -- 
सुधा र +अना-सुधारना क्रियापद बनाना अधिक उचित जान पडता 
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है | प्रस्तुत 'आर' वाली कल्पना योग्य हो तो 'वधारना' गुजराती : 
व्धारतुं! क्रियापद भी दृद्धि+कार! शब्द से न छाकर संस्कृत 
वृध्‌ प्रा० वध घातु को उक्त रीति से आर! प्रत्यय लगा कर . 
'बधारना! बनाने से अधिक सरलता दीखती है | हिन्दी 'बधारना! 
के स्थान में गुजराती में 'बधारवुं! शब्द ग्रसिद्ध है। प्रात 
व्याकरण में मात्र एक श्रम! धातु से प्ररणासूचक “आड़? प्रत्यय 
लगाने का विधान हैं। “भ्रमे: आड़ो वा! -(८-३-१५१ 
हेमचन्द्र प्राकत व्याकरण) तो भी 'डंधाडवुं! 'मुझाइवुं! 'दाडबुं 
वगेर गुजराती क्रियावाचक पर्दा को देखने से उक्त आड़ 
प्रत्यय को व्यापकता माननी पड़ती है | श्रस्तुत 'आड!ः को 
देख कर ही। उपयुक्त आर! प्रत्यय की कन्पनां खड़ी हुई है 
ओर “आइ! तथा “आर? में विशेष भेद भी नहीं है किन्तु विशेष 
साम्य है | अत्य “४” ओर २? दोनों मूर्धन्य है । 

१४, खिन-क्षण-समय का एक लघुतम नाप | 

सं० क्षण-प्रा०खण। खण! उपर से 'खण” ओर 'खिन!। 
क्षण! का दूसय उच्चारण 'छण” वा 'छिण”ः भी होता है। 
'छिण” उपर से 'छिन! रूप आता है। प्राकृत भाषा में 'क्षः 
का 'ख' उच्चारण अधिक व्यापक है और 'क्ष! के बढले में 'छ' 
तथा झ' का उच्जरण भी पाया जाता है फिर भी जितना 'ख' 
टखवारण व्यापक है उतना इत्तर नहि। एक ही ब्णे के ऐंसे 
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भिन्न भिन्न उच्चारण कहाँ कहीं अर्थ भेद को भी बताते हैं 
ओर कहीं कहाँ ग्रांतिकता को भी; ऐसा जान पढ़ता है । 
क्षण” का 'खण' उच्चारण काल्दशक “क्षण! को ज्ञापित करता 
है तब “क्षण” का 'छण! उच्चारण उत्सववाची “क्षण शब्द का 
धोतक है। मराठो भाषा में उत्सव के अर्थ में 'सण! शब्द का 
व्यवहार प्रचलित है। उत्सव वाचक 'सण! शब्द से 'काल' का 
भान तो होता है परन्तु “क्षण” की तरह सामान्य काल का 
नहि, वह 'सण! शब्द काल विशेष को बोतित करना है यह 
ख्याल में रहे । 

मक्षिका-माखी, माछी (गूजगती) 

अक्षि-आंख, आंछ (,,) ध्व्यादिक रब्दें में ध्ष! 
के 'ख! और “3! दोनों उच्चारण प्रतीत है। 'क्षीण'-पझीण! 
जैसे प्रयोग में 'क्ष! का 'झ' उच्चारण है परन्तु अतिविरछ | “क्ष 
के भिन्न भिन् उच्चारणां को जानने के लिए देखो--( हेमचन्द्र का 
प्राकृत व्याकरण, दितीयपाद सूत्र ३, १७, १८, १५, २० ) 

१५, वेला वीत्याँ-वेछा बीतने पर-प्राप्त समय जा 
चुकने पर। 

सं० व्यतीत! शब्द में हिंदी 'बीतना” गूजराती 'बीतवबुं! 
क्रियापद का मूल है। व्यतीत! के “य! गत “4! का संप्रसारण होने 
से 'वितोत! । 'दितीत! के 'त! का 'त! छुप्त होने पर “विईत! 


(१३४). धर्मामृत 


और “विड़तः से 'वीतः। “बीत! है तो भूतकृदन्तमूलक शब्द। 
“मुक्त-मुक-मूकना! प्रयोग के समान “ व्यतोत-विईत--बीत 
-जीतना * होना चाहिए । “व्यतीत ” से “ वितीत ', 'वितीत' से 
“वितीअ' और 'वितोशञ्न ' से हिंदी का भूतकृदंत “बबीता ” ओर 
गूजगनी का वोत्युं' आता है । और स्वायिक इक! प्रत्यययुक्त 
“ बितीणुछ् ! पद से गूजगनी का तेल होता है । 

व्यतीव-वितीन-वितीअ-वितोउं-वीत्युं (गूजभती ) 

वितीभ-वितीएलउ-बीते् ( ., ) । 

प्रस्तुत पद का 'बरीययां' रूप 'वीत्यु' का सत्तमी विभक्तितवाल 
ख्रोलिंगी रूप है । 'वेलापां व्यतीतायाम्‌ ! वाक्य का टीक भाव 
'ेला बीत्या' से धोतित होता है अर्थात्‌ 'वीत्यां' पद सतिसप्तमी 
का सूचक हे । 

सद्गत ग. गा. नरप्तिदरावभाई,#& ग्रजराती 'बीतवुं” क्रियापद 
को 'वि+इ' के भूतटदंंत 'वीत” उपर से निष्पन्न करते है. और 


- गण. रा. नरसिहरावभाई के 'गुअराती भाषा अने साहित्य 
नामक पुस्तक में 'बीत्युं' रवंधे जो उल्लेख किया गया है उसकी 
ओर मेरा लक्ष्य प्रस्तुत टिप्पणी लिखते लिखते गया । पहेले कर्मों 
उस तरफ मेरा लक्ष्य हुआ होता तो उनकी साथ एतद्विषयक 
विचारविनिसय अवश्य शक्‍य था । क्यो कि उनकी और मेरी 
बीच में विचारविनिमय का प्रसादमय पत्रव्यवहार तो था ही । 


बेछा बीत्यां [१३५] 


बीत! में 'वीतने! का छोकप्रसिद्ध भाव को लाने के लिए लक्षणा 
का आश्रय करने को भी सूचित करते है ऐसा जान पढता है। 
वे लिखते हैं कि--- 

“सं० धातु. क्तांतरूप. प्रा. गुन० गुज“चातु० 
वि+॥३ ९१ वीतकम्‌ बीत बीत्यु बीत्‌ 
'बीतकम्‌' नो अथे “गत, अतिक्रान्त” द्वेवो छे ( जेम के बातराग) 
पण वात्युं (गुज. ) एटले “अनुभव्युं” कारण के जे गयुं छे, 
जे ( मनुष्य ने ) वीत्युं छे ते ए मनुप्ये अनुभवेलं छे ” “महने 
शुं झुं वीयु ते कहु” तेमज आपबीती (जातनों अनुभव ) 
परवीता ( अन्यन। अनुभव ) साघारणत: 'बीतवु” अनिष्ट अनुभवमां 
वपराय छे ।” ( गूजगती भाषा अने साहित्य पृ० २३६ ८०९१) 

वीत' इब्द, संस्कृत साहित्य में कहीं भी बनने! के भाव 
में आया एसा ज्ञात नहि ४२ “व्यतीत! शब्द तो “बीतने' के 
भाव में सप्रतीत है | तदुपरात “व्यतीत! स 'बीतने' को व्युत्पन्न 
करने में थोड़ी भी स्वॉचातानां नहि ऋरनी पड़ती है तब बं।त! 
से 'वीतने” को छाने में उसके प्रसिद्ध अथ्थ की संगति बताने के 
लिए खींचातानी आवश्यकसी ह। आती है । सद्गत श्री नरसिंह- 
रावभाई ने 'वीतवु” के मूल रूप के लिए जो कुछ छखा है 
उसके संबंध में हमारा इतना हां उपयुक्त नम्न कथन है। अन्न 
व्युत्पत्तिविद्‌: प्रमाणम । 


[१३६) _ .. धर्मासत 
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१६. पछतावो-पश्चात्ताप-पर्ताना। 

से० पश्चात+ताप-पश्चात्ताप: प्रा. पच्छत्तावों | प्रस्तुत 
'पच्छत्तावो' का मृदु उचारण 'पछतावो” होता है और उसका 
अतित्वरित उचारण 'पछतावो'-“पस्तावो'। 'पछतायों! में 'छ ' 
के बाद का “त! दुंत्य होने से 'त्‌' के पूष का ताल्य्य छ' भी 
वाख्यापार की प्रक्रिया के अनुसार दुंत्य 'सु! के रूप में परिणत 
हो गया है | बलिष्ठ परवर्ण का योग होने पर पूर्व के दु्बल 
बणे को परवण की जातिमें आना पडता है ऐसा उचारणक्रिया 
का अदभुत महिमा व्याकरण शान में स्थल स्थछ पर अंकित 
हुआ है: कः+तरति-कऋस्तरति । कः+टीकते--कष्टीऊते । कः+ 
चरति-कश्वरति इत्यादि । काठियाशड के कितनेक्क ग्राथोण 
लोक उच्चार/ को अतिमृदु करन के लिए “पस्तायो? के स्थान में 
'पहटावा' भी बोलते हैं । 

प्रस्तुत प्रथम भजन प्रातःकाछ में गाने योग्य है। और 
विशेष गंभीरता के साथ मननीय भी है | भजन में * अम्रतवेला ' 
शब्द से आाह्ममुड़ते' का पूचन किया गया है । 

भंनन २ रा 

१७ पांत-प्तमान जाति वाढेंके साथ एक पंक्ति में बेठकर 
खानेकी याग्यता रखना । 

सं० पहुक्ति | प्रा० पति | पति! उपर से पांत । 


. पाल | [१३७] 


'पड्क्ति' उपरसे सोधा 'पंगत' (गुजरती) पद जाता है। 
पांत” और 'पंगत' दोनेंका समान अर्थ है तो भी रूढिवशात्‌ 
धांतः और 'पंगत'का उपयोग भिन्न भिन्न प्रसंग्में होता है ! 

श्रीमीराबाह कै---- 

“मेरे तो गिग्धर गोणछ दूसरा न कोई” इस भजन के 
साथ प्रस्तुत द्वितीय भमजनकी तुढना करनी चाहिए । 

प्रस्तुत भजनमें भमजनकार अपने ख़ुदके छिए “जाति पांत 
खोई” ऐसा कथन करता है टसका भावार्थ इस प्रकार होना 
चाहिए। 

श्रीमीरंबाइने भी अपने भजनमें अपने ख़ुद के लिये ऐसा 
ही कहा है। श्री मीरांबाईने अपनी कल्पित जातपांत क्‍यों खोई 
और किस प्रकार खोई ? इसका उत्तर सुप्रतीत है। परंतु भजन 
कार ज्ञानानंदजीन अपनी स्र॒जातिके लिए जो उपयुक्त प्रयोग 
किया है उसके संबंध में उनके जीवनकी खास कोई घटना ज्ञात 
नहि है तो भी उनके उपयुक्त उल्लेखऊे छिए एक कल्पना हो 
सकती है: 

सम्ब्ज्ञानम्पर्शित विधेक्री मानवका विकास होता रहता है 
अर्थात्‌ उनके जंबनमें रूढाचरण अन्तहिंत होकर जीवनशुद्धि को 
करने वाले सदाचरण श्रतिदिन प्रकटते रहते हैं. और पलटते 
भी रहते हैं। जब ऐसा होता हे तब वह विवेकी, गइरिका- 


(श्श्टि_ धर्मास्त 
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प्रवाहमें कमी नहिं चलता, इस कारण गड्डरिकाप्रवाह्मनुसारों उनके 
सहचर उस विवेकी को अपनेसे प्रथक्‌ समजते. हैं ओर जब वह 
विवेक, गडुरिकाप्रवाह की मूलभूत अविधा व रूढिको सवंधा 
छोडकर उसका ग्रतिवाद करता है तब उसको जातिसे बहार 
भी घोषित करते हैं | इस दृश्टिकों छढेकर भजनकारके उक्त शब्द 
समजमें आ जाते हैं ओर उनके जीवनमें ऐसी कोई घटना भी 
घटी होगो एसी कल्पना असंगत नहीं दौखती, 

गडरिकाप्रवाह के अगुओआने आनंदघन जेस पवित्र पुरुषक्रो 
भी जातबहार घोषत किया था यह हक्ोकत जेनसमाजमें सुग्रतीत 
है। सत्संस्कारसंपल श्रोमान रायचंद भाई के संबंधर्में भी ऐसा 
ही व्यवहार किया गया था। वेंदिक परंपरामें भ। भक्तराज 
नरसिह मद्देता, संत तुकाराम ओर पूज्य गांधीजी के लिए भी 
गडरिकाप्रवाहगामी सनातनी लोग ऐसा ही व्यवहार कर नहे हैं । 

१८, फैल-फेलना-प्रसग्ना-भचार होना । 

गु० फिल्तुं' ओर हिन्दी 'फेलना' दोनों समानार्थक 
क्रियापद हैं! 'फैल्ता है! अर्थ में 'पयल्इ” क्रियापद का प्रचार 
प्राकृत भाषा में प्रतीत है। 'प्र+'सर' के आदेश को बताते 
हुए आवाये हेमचन्द्र कहते हैं कि “प्रसर: पयछ-उवेछो'!'-- 
(८--४-७७) अथात्‌ 'प्र+सर ” के अर्थ में पयलछ?! और 
“उबेछ! यह दो घातुओं का उपयोग करना चाहिए । 


फेल ___[१३९] 


विशेष विचार करने से प्रतीत होता है कि अ्रसर' ओर 
पयछ! के बीच में अर्थसाम्य उपरांत शब्दसाम्य भी है। कोई 
भी वक्ता कैसा भी अपश्रष्ट उच्चारण करे तो भो कंड बरगेरे 
स्थान, ' आस्य" प्रयत्न, करण? ओर बाह्य प्रयत्न इन सब 
का ऐसा व्यापार बनता है कि अपश्रष्ट वक्ता भी मूल अक्षरों 
के स्थान में प्रायः ऐसा ही दूसरा वणे बोलता है कि मूल अक्षर 
ओर उचारणायात दूसरा वण ये दोनें के बीच में कंठस्थानादि 
को अपेक्षा अवश्य समानता होती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश 
वा प्रचलित कोई भी भाषा हो वे सन्न उच्चारण की उक्त मर्यादा 
को नहि लांघतो। इस मर्यादा को लेकर 'पयकछ्ठ! ओर 'प्रसर! को 
भा परीक्षा करनी चाहिए । वाख्यापार का प्रक्रिया देखने से ता 
प्रसर! की अपेक्षा 'प्रचर' से 'पय्छ्! आना टीक क्रमिक माहुम 
हाता ६ * प्र+चर्‌-प+चर्‌ -प+यछू-प+यल्ल-पयल्ल । यदि 
प्िर+प्तर! से 'पयकछ! को छाना हो तो-प्र+सर -प१+हर्‌ >प+बर्‌- 


१, स्थान आठ हैं: कंठ, मूर्धा, जिह्मामूल, देत, नासिका, ओष्ट 
अने ताल । 

२. आस्य प्रयत्न चार हैं:-स्पृष्ट, ईषत्स्ष्ट, विद्रत और ईषद्विवत । 

३. करण तीन हैं:- जिहाके मूलका मध्य, अग्र, भोर उपाप्त । 

४, बाह्य प्रयत्न आठ हैं:-विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, 
अघोष, अल्पप्राण, मह्नाप्राण । 


[ १४७०, धर्मासृरत | 


प+यल-प+यहल-पयक्ष । प्रस्तुत 'पयछ” से 'फैहना' जोर 
गु० 'फेलवु! क्रियापद आया हैः-पयछ-पहछ-पेह-फेल- 
'फैडना' या 'फेलवुं' । 
घाति करम 

आत्मा के मूल झुद्धतम स्वभाव फो नाश करनेवाले 
संस्कार का-काम क्रोध छोम मद मोह माया मैत्सर को बढान 
वाले सस्कार का --- जैन पारिभाषिक नाम 'घाति कर्म है । 
कम से करम। अन्तःस्वख्द्धि । देखो काज! को टिप्पणी १२। 
खायक 

जिन जिन सद्तत्तियां द्वाता क्राव मान माया ओर छोभ 
वगेरे दुए बृत्तियाँ स्वेधा क्षीण हो जाय वा क्रोधादिक दुवृत्तियां 
मन्द मन्दतर मन्दृतम हो जाय वे सब सदबृत्तियां का जैन 
पारिमाषिक नाम क्षायक-खायक-भाव है। क्षायक-दुष्ट इसियों 
का क्षय करनेवाला | 

भजन ३ सरा 

१९, पूंजी-धनमाल घर थाढ़ी खेत वरेरे। 

संस्कृत का पुश्र! शब्द 'समूह' अथ का घोतक है। 
अमरकोशकार कहता है कि “ स्थाद निकाय: पुशञ्न-राशी ”-- 
( सिंहादिवग द्वितीयक्रांड छो० ४२ ) द्ेमचंद्राचा्य भी कहते 
हैं कि “पुश्न-उत्की सहतिः” -£ अभिधानचितामणि छ्द्ा 


पश्माद_.___]_]_..].]  एहैश४ह 
कांड छो० 9७ ) अमरकोश का टीकाकार महेश्वर कहता है. 
कि “ चत्वारि धान्यादिरारे: ” अर्थात पुश्न,'उत्कर, राशि और 
कूट शब्द से धान्‍्य बगगेरे का ढेर, बोधित होंता है । ५श्न माने 
धान्य आदि का बडा ढेर | 'पञ्च शब्द से “पुश्ञिका शब्द 
हुआ और 'पुन्निका' से ग्राकृत 'पुंजिआः शब्द आया | प्रस्तुत 
पूंजी” शब्द, 'पुंजिआ' से आया माद्म होता है | 'पुञ्च| का 
उक्त अर्थ और 'पुञ्न' से बना हुआ पूंजी' का प्रचछित अर्थ 
उन दोनें अथो में विशेष भेद नहि है । घान्य, घर, आभूषण, 
बाडी, खेत यह सब 'पूंजी' में ही समा जाता है । प्राचीन समय 
में तो धातु के कागज के वा चमडे के मुद्रित सिक्का की अपेक्षा 
धान्य बेर ही स्थिर घन गिना जाता था । 

२० परमांद-प्रमाइ-आहरूस्य-स्वार्थपरायणता । 

सं० 'प्रमाद' से सीधा 'परमाद” पद आया है। '्र' के 
संयुक्त उच्चाग्ण को सरल करने के लिए उसमें “अ' कारका प्रक्षेप 
किया गया है। इस प्रकार कितने हो संयुक्त अक्षरों में 
'अन्तःस्वरबृद्धि' होती है। 'काज” शब्द का टिप्पण १२ देखो । 

* परमाद ' का अथ आहस्य है। आल्स्य का स्पष्ट भाव 
स्वार्थपरायणता है | अपने निजो वैभव विव्यस के द्वेतु, दूसरे 
प्राणिओं के ग्राणां की उपेक्षा-अपने से भिन्न मनुष्य बगेरे 
प्राण्जिं के जीवन की उपेक्षा का नाम ख्वार्थपरायणता है । 


[१४२] __घर्माशृत 


१ मदथपान याने कोई भी केफी पदार्थ का सेवन करन[- 
मधपान करना, किसी भी आसवको पीना, तमाकु सुंघना, बोडी 
पीना, चरस गांजा इत्यादि पीना । २ विषय विल्ञसोमें मरत 
रहना। ३ क्रोष छोभम आदि दुष्ट संस्कारोंको पुष्ट बनाना ! 
9 किसीको व्यक्तितत निंदा करता। ५ जीवनके वास्तविक 
विकासको शेव करनेवाली कथाएं, कहना वा पढ़ना अथवा मिथ्या 
गपशप छगाना । इस प्रकार जैनशात्रमें प्रमाद के पांच भेद 
बताये हैं । 

२१ निरखो-देखो-बराबर नजर करो। 

सं० निर+इक्ष थातुसे प्रा० 'निरिकिख' । 'निरिक्ख' पढसे 
'नोरखना । गूजराती “नीरखर्ते!। “निरिक्वट' क्रियापदसे 
निरीखठ-नीर्खो | 

२२ करो 

सं० कर-करतु-प्रा० करठ । 'करडसे करो 
२३ बधायौ-बढाया 

पूर्वोक्त 'सुधारो! को (देखो टिप्पण १३) ब्युत्पत्तिमें जो 
कुछ बताया है वह सब प्रस्तुत 'वधार्या' के संबंधमें मी अक्षरश:ः 
समजना । वधार्या' भूतकारुदशंक कृदंत हे। उसको निष्पत्ति 
का क्रम इस प्रकार बन सकता हे। सं० 'दृधू! से ध्रा० वधू । 
प्रस्तुत वधू! को प्रेरणा सूचक “आर! प्रत्यय जोड़ने से “वधार' 
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ओर “वरैधार का मूनकृदंत 'वधारिय! । वधारिय' के प्रथमा का बहु- 
बचन वधारिया'। वधाश्याँ का त्वरित उच्चारण वधारयां! । 
अथवा अन्य क्रम:-वृद्धिकार -वुद्धिआर-बद्धिआर--वद्धार-वधार । 
प्रस्तुत 'बधार! का भूतकृदंत वधारिअ' से उक्त रीति से वर्ाया | 

२४. फिलाबो--प्रसार करो । 

मूल धातु प्रा० 'पयकछ' का प्रेरकरूप 'पयलछावेउ?॥ 
'पयछावेउ” से 'फिलावों' शा फिलावो! क्रियापद आता है। इस 
सम्बन्ध में अधिक विवेचन 'फेड!ऊटी टि० १८ में किया गया है। 

२५. गहो-म्रहण करो । 

सं० ग्रह प्रा० गह-गहउ-गहो । 

२६. रमावो-रमण करो-रमों । 

मूल घातु “म्‌' से प्राकृत प्रेरक 'रमावउ | 'रमावउ” से 
प्रस्तुत रमावों । 

प्राकृत में ग्रेरणादशेक 'अ! 'ए” 'आब! ओर “आवे! प्रत्यय 
का उपयोग है । इसके लिए द्वेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण का 
अध्याय अष्टम, तृतीयपाद सूत्र १५०-१५१-१५३ को 
देखना चाहिए । 

भजन ४ था 
२७. तसकर-चोर-डाकु-ढंंट करनेवाले | 
से० “तम्कर ' के संयुक्त 'स्क' में 'अ' को अंतःस्वरबृद्धि 


[१४४] _______..ै.ै. पर्भाघ्रत 
होने से 'तसकर' होता है। तस्कर! को व्युत्पत्ति को दिखलाते 
हुए वैयाकरण ओर कोशकार 'तस्कर' पद में 'तत्‌+कर' ऐसे 
दो पद बताते है'। परन्तु 'तस्करः के अथ को देखने से 'तत्+कर' 
ऐसा पृथकरण घटमान नहि होता। कोशो में 'चोर' वाची जितने 
शब्द आए हैं उन सब में साक्षात्‌ वा परंपरा से “चौये! का 
भात्र पाया जाता है किंतु प्रस्तुत तस्कर! की “तत्+कर 
व्युत्पत्ति में चोये के भाव का गंध भी नहिं। इस संबंध में 
विचार करने से माहठम होता हे कि “तस्कर ” का मूलभूत कोई 
प्राचीन देश्य शब्द होगा जिस को संस्कार कर “तस्कर ' शब्द 
बनाया हो अथवा जास सूचक “्रस्‌' घातु से 'तस्कूरा का 'तस' 
भाग बना है । कुछ भी हो परंतु 'तत्‌ू+कर' से तस्कर” बनाने 
की रोीत बराबर नहिं छगती। शब्दशोधक साक्षर इस ओर 
जरूर लक्ष्य करे । 

२८. निहाले-देखे-बराबर देखे 

सं० निभाख्यते प्रा० 'निहालए' वा “निहालइ! । उस पर 
से 'निहाले! | आचाये हेमचंद्र अपने धातुपारायण में “ भलिणु 
आभण्डने ” धातु बताते हैं | ' आभण्डनम्‌--निरूपणम्‌ ”-- 
( धातुपारायण 7१० २६९ ) भर! धातु दसमा गण का है, 
उसका जथे “निरूपण” है। “निरूपण” का व्यापक भाव, 
'निहालने' में संकुचित हुआ है ऐसी एक कल्पना | अथवा “नि! 


उपसगे के साथ 'भलछ! धातु का भथे 'प्रत्यक्षीकरण” हो गया 
हो । वाग्व्यापार के क्रम को देखने से “निभाल! से “ निहालछ ! 
को लाना ठौक माद््म होता है । 

२९, हेगा-होगा । 

हैगा? पद होगा? के अथे में आंया है | दिल्ली तरफ के 
लोक अपनी बोलचाल की भाषा म॑ होगा” के बदले 'हेगा! 
का व्यवहार असंक्रोच से करते हैं। दिल्ली के एक मेरे मित्र 
अपने पत्रव्यवहार में 'होगाः नहि छिख्वते किन्तु हिगा! 
ल्खिते हैं । 

३०. परना-पढ़ जाना । 

सं० पतन ग्रा० पडहण | 'पडण' से 'परना” । प्राकृत में 
'पतन!' के ना का 'ण! हुआ, “ग के प्रभाव से (व! को “!' 
में आना पडा । “ण! मूधन्य होने से ऐसा परिवतेन हो गया । 
बाद 'ड' का र! हो गया। 'ण,' “'ड,' '? ये सब मूधेन्य- 
स्थानीय वर्ण हैं । 

भजन ५वां 

३१. पहिराया-पहिराना । 

सं० परि+धा-प्रा० परि+हा । 'परिहा' के 'र और “ह 
का व्यत्यय होने से 'पहिरा! हुआ । प्रस्तुत 'पहिरा! में 'हेरना' 
वा पहेरुं! (गुज० ) क्रियापद का मूछ है | प्राकृत में और 


[ १४ ६] घर्मामत 


अन्य अधिक व्यापक लोक भाषा में अनेक स्थढें में अक्षरों का 
व्यत्यय होता हैं । वक्ता के व्वरा ओर अज्ञान, उक्त व्यत्यय के 
कारण प्रतीत होते है । 

वाराणसी!” का 'वाणारसी! । “अचलपुर! का 'अलचपुर! 
“आहान ” का आनाछ! । महाराष्ट्र का “मरहदु ! | 'हृद! का 
“द्रह! । 'हिंस' का सिंह” बगेर। व्यत्यय के ओर अधिक 
प्रयोग देखने के लिए हेमचंद प्राकृत व्याकरण ८-२-११६ 
से १२४ सूत्र को देखो | 

३२ चवद॒ह-चोदह 

से ० चतुदंश-चउदस--चउदह-चवदह । “चवदह! में 
मूल “चतु! का 'उ?, व! में परिणत हो गया है। “व!” ओर 
८? दोनों ओशृ्स्थान|य है । 

३३. भांति-प्रकार-विविधता 

सं० भक्ति-प्रा० भत्ति-मंति-भांति-मांत-भात । पांच! 
इब्द में जिस प्रकार अनुस्वार का मृदु उचारण है उसी प्रकार 
प्रस्तुत 'भांत' में भी समजना चाहिए । आचार्य हेमचंद्रने 
भक्ति के अभे इस प्रकार बताये हैं । 

४ अक्ति; सेवा-गोणवृत्त्यो: भन्नद्यां श्रद्धा-विभागयो:!--. 
( अनेका्थैसंग्रह द्वितीयकांड छो० १७९) प्रस्तुत में उक्त 
अरथों में गिनाया हुआ 'भन्नि' अथे उपयुक्त है । भन्नि-विच्छित्ति 
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विच्छित्ति-विविध प्रकार का छेदन-विविध प्रकार का भाग-मिन्र 
मिन्न प्रकार । “विच्छित्ति! अथवाले भक्ति? शब्द की निष्पत्ति 
“ संजु! घातु से है ओर सेवा अथवाला “भक्ति! शब्द, “भज! 
धातु से बना है यह ख्याल में रहे । 


३४०. धायो-तृप्त हुआ । 

स० प्रात! से पग्रा० घात-धाय । धाय' का प्रथमैक- 
वचन 'धायो' ओर सं० "प्रात! में अन्तःस्वसर्वृद्धि होकर 'घरात! 
हुआ | 'बरात! का ग्रा० 'धराय' और उससे “धरायो” होता है। 
अथांतू 'धायो! और “धरायो! दोनें का मूल प्रातः शब्द में है। 
“धैं तप्तौ” धातु भ्वादि गण में है। 'तृप्ति! का अथ प्रतीत है। 
धगवुं! (युज०) ओर 'धराना! क्रियापद का मूल प्रस्तुत “अर! 
धातु में है। 

३५. भाया-भाइ-मैया । 

से० भ्राता-प्रा० भाया । प्रा० भाया! से 'भाउ! 'भेया! 
भाया! ओर 'भाई' इत्यादि अनेक रूप होते हैं । 

३६५६. भोया-पसन्द आया | 

सं० 'भावितक' से प्रा० भाविजअ। भिविज्रअआ का था 
हम होकर भाइअअ! | उससे उच्चारण त्वग के कारण 'भाय! 
ओर 'भाया से 'भाया! । 'भाव्युं' (गुज ०) पद भी 'भावितक! का 


(४८) _____ घर्मामृत 


ही रूपांतर है । भाववुं' वा 'फाववुं” (गुज०) क्रियाषद का 
मूल भी “भू! धातु जन्य 'भावि! धातु में है । 
भजन ६ए वां 

३७. प्यारे-बहाछा-प्रियतम । 

से ० प्रियकार-प्रा० पियभर-पियार-प्यार ।  प्रियकार ! 
का अथे “प्रिय करनेवाला-इष्ट करनेवाला' । प्रस्तुत 'पियार” शब्द 
का उपयोग, तेरहवीं शताब्दी के ' कृमारपालप्रतिबोध ' नामक 
प्रंथमें हुआ है ओर भविष्यदलकथामें भी हुआ है। ' पियार 
शब्द, अपरूंशप्राक्ृत का है। कुम्भकार-कुंमार | छोहकार-लोहार । 
उसी प्रकार 'प्रियकार' से 'पियार' शब्द आया है अथवा सं०» 
'प्रियतर! शब्द से भो 'पियार'श व्द को निप्पत्ति हो सकती है (:) 

३८. जावनो-जाना-गमन करना | 

सं० या-प्रा० जा। 'जावु! (गुज०) ओर “जाना' ये दाने 
क्रियापदे| का मूल जा धातुमें है। 

३९, लपटबचो-जल्प्त-आसक्त | 

से ० 'ल्पिकसे प्रा० लिपतिय-लिपटिय--छपटिअ--लपटचो।| 

'लिपक'में 'अन्तःस्वर्द्धि' होने से 'छिपतिआअाः और “ता 
का '2! रूप परिणाम से 'छपटिअ! हुआ | प्रस्तुत 'लपट्यों' का 
पूर्वरूप लिपटिआ! हे। कीतनेक बोलतेवाले दन्य अक्षेरां को 
नहि बोछ सकते परंतु उन के स्थानमें मूर्थन्य अक्षरों का उच्चारण 
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करते हैं। प्रस्तुतमें 'व” के “2४! होने का एसा हि. कुछ कारण 
होना चाहिए। 'लिपटना' ओर 'छपटलुं! (गुज०) क्रियापद्‌ भी 
उक्त 'छिसः से आया है। 

४०, नीसरणजावो-नीकलजाओ--बहार नीकछो | 

सं० “नि:सर! से प्रा० “'नीसर! धातु । काठिवाबाड के 
ग्रामोण छोग “नीहरवुं' पद का भी प्रयोग करते हैं। उसका 
भी मूल प्रस्तुत 'नीसर? में है। 

“ नीसर जाबो ” यह पद अखंड है वा उसमें 'नीसर' और 
“जाबो' ऐसे दो पद्‌ हैं / यह प्रश्न विशेष विचारणीय है। प्राकृत 
भाषा में उपयुक्त क्रियापदों के प्रत्ययों को देखने से माछुरम होता 
है कि 'नीसर जावो' यह कदाच अखंड क्रियापद भी हो । "हो! 
धातु के आज्ञार्थ वा विध्यथे तृतीयपुरुष एकबचन में 'होएजा३' 
वा 'होजाउ! रूप होते हैं। 'होणजाउ' का अथे है “'होजाओ! । 
प्रस्तुत 'होजाओ ' पद का उपयोग प्रचलित हिंदी में सुप्रतीत 
है। यह “होएजाउ ! वा “होजाउ” पद पग्राकृत में अखंड 
है-.उसमें मूल धातु 'हो' है ओर “एजाड” वा “जाउ! अंश 
ग्रव्यय का है। “होएजाउ ' पद के अनुसार “होजाओ ” पद 
अखंड न बन सके? और उसी के अनुसार 'नीसर' से 
तीसरेजाउ! क्रियापद बना कर उससे 'नीसरिजाउ'-नौसरजाओ 
-नीसरजावो ऐसा क्यों न हो सके! “ मीसरिजाउ ” क्रियापद 
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प्राइत के ' बहुछूम' नियम से बन सकेगा यह छूयाल में रहे । 
तात्पर्य यह है कि छाइजाउ-लहेजाओं । खाइजाउ-खाजाओ | 
दाइज्जाउ-देजाओ । हत्यादिक में 'ला', खा ओर (दा' प्रम्रति 
मूल धातु है ओर “इब्जाउ' इतना अंश प्रत्यय का अखंड हे 
ऐसी कल्पना हो सकती है ओर इस कल्पना में व्याकरण का 
बाघ नहि है । अब दूसरा एक ओर प्रश्न ऊठता है कि जिस 
प्रकार 'लेजाओ' इत्यादि अखेड क्रियापद हो तो क्रिया के पृणे- 
भाव को बताने वाले “खा गया “कर गया! “के गया “दे 
गया ” वगेरे पद भी अखंड है वा उनमें “खा” ' गया! “कर! 
गया' इस तरह भिन्न भिन्न अंश है : प्रस्तुत प्रश्न ओर उपयुक्त 
'लेजाओ” इत्यादिक को अखंडता की कल्पना भी विशेष 
विचारणीय है और इसका चर्चा विशेष विचार तथा अधिक 
समय की अपेक्षा रखनी है उस से इस चर्चा को अन्य प्रसंग पर 
रखना उचित है | 'खा गया” “सो गया ! इत्यादि पढों में जो 
पाया! अंश है वह गम! धात्वथे का बोध नहि कराता परंतु 
उसके एवंग 'खा' सो' इत्यादिक से जो जो क्रियाएं सूचित होती 
है उन सब की पूणेता को बताता है यह बात ख्याल में रहे | 
यदि “खा! 'सो' इत्यादि पद “खादित्वा ' ' सुप्वा ' की तरह 
संबंचक मूतकृदंत हो और “गयो” पद “गम' घात्वथे का ओघक 
हो तो तो प्रस्तुत अखंड वा सखंड की चर्चा को आवश्यकत 
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ही नहि । क्योंकि “खा गया” का अर्थ “खाकर गया” ओर 
सो गया! का अर्थ 'सोकर गया ऐसा हो तो “खा गया ' 'सो 
गया ये दोनों पद मिल हो है---उसमें कोई विवाद नहि । 
8४१. इग-एक 
सें० एक प्रा० इक्क-इक-इग 
४२. छिन-क्षण-कम से कम काल 
“खिन! का टिप्पण १४ देखो । 
भजव ७ वां 
8७३ अवधू-अबघूत-मस्त-आत्मछक्षी-आत्मा की धुन 
वाला 
सं० अबधूत प्रा० अवधूअ अवधू-अब्बधू 
अबधघूत । अबधूत 
अथवा 'अबधू'! को अन्य व्युत्पत्ति भी इस प्रकार हैः 
सं० आत्मधूत-प्रा० अप्पधूत ॥ अबधूत, अबघू, अबधू 
४०३. 
प्रस्तुत अन्य व्युत्पत्ति में अथेद्ृष्टि से भी असंगतता नहि 
है। आत्मना धूतः-आसमधूत+ अथवा आत्मा धूत: यस्य असोौ 
आत्मवूत: इस प्रकार तत्पुरुष बा बहुत्रौहि समास घट सकता 
है। 'धूत! शब्द “महान त्यागी'-'महान्‌ संयमी'--'उम्र आत्म 
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लक्षी' के भाव को बतानेके लिए जैन आगमोमें ओर अन्य 
साहित्य में भी प्रसिद्ध है अर्थात्‌ जो पुरुष, आध्यात्मिक दृष्टिसे 
संयमी-त्यागी वा आत्मलक्ी हो वह आत्मधूत! कहा जाता है। 
धृत! के उक्त अथ को दृढ करने के लिए आचाराज्ग सूत्र का 
'धूत! नामक अध्ययन पर्याप्त है। समासमें पूषे निपातका 
नियम प्राकृत में नियत नहि इससे बहुव्रोहि समास में भो 
'आत्मधृत' होने को बाघा नहिं। 

४७० वाता-त6-उष्ण-गरम 

सं० तप-प्रा० तत्त-ताता । तातुं, (गु०) “तातो तरबार' 
प्रयोगमें 'तातो! शब्द तरवार की गरमी-तीक्ष्णता-को सूचित 
करता है। 

४५ घरटी-आटा पीसने की घंटो 

'घरई” शब्द देश्य प्रतीत होता है । देशी नाममाछा में 
तीसरे वर्ग के छोक दसवेंकी टीका में आचार्य हेमचंद्र 'चिंचणी/ 
शब्द के अथ को स्पष्ट करते हुए 'घरड़ी! ओर 'घरडदिका' ऐसे 
दा शब्दां का निर्देश करते हैं: 'घरडी” की व्युत्पत्ति अकलित है। 
वह राब्द देस्य होनेसे अधिक प्राचीन होने की संभावना अनु- 
चित नहि। जल खींचने का ये)” इस अथेक्का बोधक “अरघटक! 
शब्द के साथ प्रस्तुत 'घरदी! का साम्य हो ऐसा ग्रतीत होता 
है। 'अरघटक का ल्लोलिगी रूप अरघट्टिका' होता है, उस पर 
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से बर्णहोप और वणेत्यत्यय पा कर 'घरहिका! वा रहीं शब्द 
बना हो ! |! निश्चित नहे । अथवा जब पीसते हैं. तब 'घड 
घट! ध्वनि होता है। उस ध्वनि के अनुकरण द्वारा 'घरदी 
शब्द आया हो '!! प्रचलित 'घंटी' शब्द का मूल तो 'घरडी” 
में है । 'घरदी! के “र का, परवर्ती £? के ध्वनिप्राबल्य से ड 
उच्चारण हुआ ओर वह 'ड?, 'ण! रूप में परिणत होकर घंटी! 
शब्द हुआ | “२! 'ढ! ओर 'ण” सब वणे मूर्धन्य है यह ख्याल 
में रहे । 'तेल पीलने की घाणए वाचक 'घाणो! वा 'घाण शब्द 
कदाच प्रस्तुत 'घंटी' के साथ सम्बन्ध रखता हो: घण्टी-घण्णी-- 
घाणी । 'घरी! 'घण्टी! ओर 'घाणी' की वास्तविक व्युत्पत्ति पर 
कोई महादय अधिक प्रकाश डाले यह हृष्ट है । 


अथवा “घंटो! शब्द के छिए एक ओर कल्पना हो सकती है: 


“वलन! अर्थत्राला 'घद्! धातु, प्रथम गणमें ओर दशवें 
गण में विद्यमान है | उस धातु से 'घह़ते! अथवा 'घट्टयति! या 
सा 'प्रश्िका! शब्द हो सकता है। 'धषा्किका! पर से “वक्र! के 
बंक! प्रयोग के समान 'घंटिआ! शब्द होकर उससे घंटी! शब्द 
ही सकता है ओर पूर्वोक्त 'घाणी! शब्द भी इसी प्रकार से आ 
सकता है। 'घाणी' ओर “घंटी! का मूछ एक होने पर भो जो 
उच्चारण भेद हुआ है बह अर्थमेद का बोतक हो! ! ! ओर 
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देश्य माना हुआ 'घरडी! शब्द भी कदाच 'पष्लिका' में ?! के 
के प्रक्षेप से बना हो ! | ! 

४६. आदो-आटदा-पीसा हुआ छोट । 

अपने अनेका्थसंग्रह कोश में 'अइ्! शब्द के अभ को 
स्पष्ट करते हुए आचाये हेमचन्द्र लिखते हैं कि “अहो हड़- 
अट्टाालकयोशरे । चतुप्क-भक्तयो:---( द्वितीय कांड छो० 
७८-७९ ) उक्त छोक के टीकाकार महेन्द्रसूरि 'अष्ट! के अर्थ 
को स्पष्ट करने के लिए, कहते हैं कि-भक्तं गोधूमादिचुणम्‌ ”- 
( टीका १० १६ ) अर्थात्‌ अड्ट माने गेहूं बिगेरे का चूणें--छोट-- 
आटा । प्रस्तुत उल्लेख को देखने से माछ्ठम होता है कि आटा 
अर्थत्राल्ा 'अइ? राब्द संस्कृत कोश में है | भाषा में प्रचलित 
आटा! शब्द उक्त अट्ट! का रुपान्तर है। अड़! शब्द में 
मूल धातु “अद! होना चाहिए क्योंकि आटा! खाद्य पदार्थ है 
ओर “'अद! घातु का अर्थ भी खाना' है । तो भी वैयाकरण 
हेमचन्द्रसूरि ने “अड्ट' शब्द का मूल हिंसा अथेवाछा “अड्ट! धातु 
बताया है | “आटा का विशेष संबन्ध खाने के साथ है इसलिए 
उसके मूल में 'अद' धातु की कल्पना ठीक छगती है परन्तु 
'आटा! बनाने में हिंसा भी है इसलिए “अड्ट! के मूल में हिंधार्थ 
वाला अड्ट! धातु को भी कल्पना अनुचित नहीं । गुजरातो 
भाषा में तो 'भाटा! शब्द का उपयोग जास को भी बताता है: 
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* काम करी करीने आटो नौका मयो! अर्थात्‌ काम कर करके 
अधिक त्रास हुआ ! प्रस्तुत उपयोग छाक्षणिक है। मूछ “अह़! 
शब्द शुद्ध संस्कृत है कि देश्य है : यह प्रश्न अवश्य विचार- 
णीय है। 

2७ बटमें-मार्गमें 

सं० वर््मे-प्रा० वह़। बढ! उपर से 'वाट!, 'बट! | गूजराती 
धटेमार्गु!-(प्रवासी) के “बटे! के मूलमें भी प्रस्तुत बढ़! है 
परंतु वहां का 'वटे! सप्तमी विभक्ति युक्त माछ्ठम होता है। 

भजन ८ वां 

४८ विनजारा-वणजारा-घूम फिर कर व्यापार करने- 
वाला । 

सं० वाणिज्यकार-प्रा ० वाणिज्जकार-वाणिज्जआर-- 
वाणिजार--वणजार” वा 'विनजार! । वाणिज्य” शब्द के मूल में 
व्यवहार अथे का बोतक 'पण' धातु है। व्यापार करने वाली 
प्राचोन जाति का बोतक 'पणि” शब्द का संबंध भी 'पण” 
धातु से है । 

४९, लद्यो-लिया-प्राप्त किया । 

सं० “छल,” से ग्रा० लमिञज।| 'रूमिअ! से लहिआ और 
लह्िआ! का लद्यों । 

५०, टांडो-समूह-जत्था । 

'ांडो' शब्द की व्युत्पत्ति विचारणीय हे । 


५६]... धर्मामत 
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भजन ९ वां 
५१. सना-शत्य-खाली | 
सं० शूत्य-प्रा० सुन्न | सुत्रों से सूना। गुज० सुनुं। 
५२. चूनियो-चूना-बंधाया । 
सं० “बचिनोति! के ' चिनो ! उपर से प्रा 'चिण * धातु 
आया है। “चिण? का मूतकृदंत “चिणिअ!ः | “चिणिआ'में आय 
स्वर का परिःतेन होने से 'चुणिआ!। चुणिआः से 'चुनियो 
ओर “ विणिञअ ? से चण्यो (गुज०) हिंदी का ' चुनना * और 
गुजराती के “चणवुं' क्रियापद का का घूछ घातु 'चिण! है। 
५३. पह-०। 
से० एबः-प्रा. एस | एस! उपर से 'एह? वा 'ए! दोनें 
रूप भाते हैं । 
भजन १० वां 
५४. सबंगत-सर्वव्यापक 
सं० सवेगत-प्रा० सब्बगत-सब्बगअ । प्रा० “सब्वगत ' 
से “सबगत ' पद आया है | 
५५, जञाने-जाने-समजे 
सं० जानाति-प्रा० जाणइ-जाणे ) 


.. ““समजे 
जानइ-जाने | री 


लगपरिमित __ [१५७] क्‍ 


५६. जगपरिमित-जगत के समान परिमाणवररा-जगत 
जैसा बड़ा । 

सं० जगतपरिमित-प्रा० जगपरिमित । 

५७, माने-जाने-समजे । 

सं० मन्यते प्रा० मनइ-मानइ-माने । 

“मर्निच्‌ ज्ञाने -( धातु पारायण चोथा गण अंक १२० ) 
प्रसिद्ध मन! धातु, संस्कृत धातु कोशो में “ज्ञान” अथ॑वाला 
बताया है । 

भजन ११ वाँ 

५८. मीता-मित्र । 

सं० मित्र-ग्रा० मित्त । 'मित्ता पर से मीता । 

५९, पायो-प्राप्त किया ; 

सं० ग्राप-प्रा० पापित-पाविज-पाइअ-पाय--पायों । 
प्रा०-पापित-पाविञअ--पामिअ-पाम्यो । 'पाम्यो शब्द गूजराती 
है। 

६०. परतीता-अतीति होनी-विश्वास होना | 

से० 'प्रतोत' से सीधा ' परतीता ” पद आया है। “प्र? में 
'अ' कार का ग्रश्षेप करने से उसकी निष्पत्ति होतो है । 

६१. परव-स्वपक्ष-स्वमत का आप्रह । 

से पक्ष-प्रा० पक्ख | 'पक्ख॑ से पख । 


[१५८]. ६ घर्मामृत 


पपाखे' 'पांख” 'पंखी! 'पंखा! ये सब राब्दें के मूलमें भी 
“दक्ष! शब्द है| 'पखाज! शब्द का 'पख! भी 'पक्ष' जन्य है । 
(,पवाज-पक्षवाथ ) 

६२. भांखे-भाषण करे-बोले 

सं० भाषते | (४? का 'ख! उच्चारण करने से “भाखते ? । 
भाखते' से 'भाखे! वा ' भांखे !। 'भा! के “आ! का अनुनासिक 
ध्वनि करने से भा! का 'भां' हो जाता है | एक अवर्ण के अढार 
भेद है और उसमें उसका अनुनासिक भेद भी समाविष्ट है । 

६३. रीता-खाली-निष्फल । 

सं० रिक्त-प्रा० रित्त । 'रित्त! से रीता | ' रिक्त में मूल 
धातु ग्चि! है। 

६०. छिनाला-व्यभिचारी । प्रस्तुत में एक लक्ष्य पर 
स्थिर न रहनेवाला । 

आचाये हेमचन्द्र अपनी देशीनाममाला में लिखते हैं कि 
५ जोरेसु छिन्न-छिल्राला ”-( वगे तृतीय छो० २७ ) उक्त 
उल्लेख से 'छिन्नाछ' शब्द का 'जार'-व्यमिचारी' अथे प्रतीत 
है । प्रस्तुत 'छिनाल' वा गुजराती के 'ठिनाव्य्वाः शब्द का 
मूल 'छिन्नाल' शब्द में है। 'छिन्नाल” शब्द यधपि देश्य है तो 
भी विशेष विचार करने से उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार हो 
सकतो है । 'छिन्नाल” शब्द में 'छिन्ना और काल ये दो पद 





छिनांडा...._../ [१५९] 


माठ्म होते हैं। जो पुरुष या त्लो, काल का छेद करते हैं यानि 
समय को छांध जाते हैं अर्थात्‌ समाजहितचिन्तक धघमंशाबकारों 
ने स्मृतियों में जो समय खीसंग के लिए नियत किया है उस 
समय को न मान कर-उस समय को छेदनेवाले-उस समयका 
उल्लंघन करनेवाढे और अपने स्वच्छन्द से यथेष्ट व्तेनेवाले हैं वे 
'छिन्नकाल” कट्दे जा सकते हैं। छिन्ः काल: ये: ते छिनकाला:-- 
जिन्होंने काछ को छिन्न कर दिया हे वे | 'छिन्‍्नकाल” शब्द का 
ऐसा व्यापक भाव देखने से एक पत्नीवाछा गृहस्थ भी यदि 
ऋतुकाल के अतिरिक्त श्री संग करता हो तो वह भी: 'ठिन्नकाल! 
के उपनाम को पाता हैं और जो अतिभोगा है 
वह तो स्पष्टतया “ छिन्‍्नाल ! ही है। जब “ छिन्नाल ! शब्द 
प्रह्ृत हुआ होगा तब उसका उक्त व्यापक भात्र होगा परंतु 
समय बीतने पर उसका उक्त भाव संकुचित हो गया है और 
बतेमान में वह शब्द लोक प्रतोत “्यभिचारी' के भाव को 
सूचित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो 'ठिन्नाढछ! शब्द का 
उक्त व्यापक भाव ही ठाक प्रतीत होता है: से. ठिन्नकाल 
प्रा० छिनआल-छिनाल | प्रस्तुत व्युत्पत्ति संगत होने से 'छिन्नाल! 
हब्द व्युत्पन्न दोखता है तो भी साहित्य में उसका प्रचार 
विरल होने से उसको देश्य में गिना गया लगता है अथवा 
“(िननकाल' के समान 'छिल्नाचार शब्द से भी 'छिन्नाढँ पद 


[१६०] चर्माम त 
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आ सकता है| छिन्‍नः--आचारः येन सः ठिन्नाचारः प्रा-छिला- 
यारो-छिनायाठो--छिन्नालो-छिनालो । जिपत पुरुष वा ज्रीने शाल- 
विहित आचार को छेद दिया हो-तोड दिया हो वे 'ठिलाचार' 
कहे जाते हैं। प्राकृत भाषाओं में '” ओर 'छ” का परस्पर 
परिवतेन सुप्रतीत है। अथवा 'छिन्नाहका पर्याय 'छिनन! को 
देखने से दूसरी भी कल्पना होती हैः पुराने समय में जो पुरुष 
जिन इंद्रिय से अपराध करता थ्रा उसकी वह इंद्रिय काट दो 
जाती थी-छेंदी जाती थी। असत्य बोलने वाले को जोभ छेदी 
जाती थी, हाथ से चोर्य करने वाले का हाथ छेदा जाता था 
इसी प्रकार व्यभिचारी पुरुष की जननेंद्रिय छेदी जाती थी इस 
से उसकी प्रसिद्धि 'छिन्न! शब्द से होती थी | इस कारण 'छिन्न! 
शब्द व्यमभिचारी! अथे में बताया गया है। वही 'छिन्ना को 
'ह? प्रत्यय लगाने से ओर उसके अन्त्यस्वर को दीषे करने से 
भी 'छिन्नाल! शब्द बना हो। 'छिल' से 'छिन्ाछ! बनाने की 
कल्पना में पूर्वोक्त व्यापक भाव आ सके गा वा न आ सकेगा 
यह अनिश्चित है। कुछ भी हो उक्त कल्पनात्रय से 'छिलाल 
शब्द व्युत्पनन दीख पढता है। दर्शित व्युत्पत्ति घटमान है वा 
वा अघटमान तत्र व्युत्पत्तिषिदां प्रामाण्यम्‌ | 
६५. झरख-मच्छ-मच्छी | 
सं० झष! के 'प! का 'ख! बोलने से झख । 


बडे...  (?६१] 


भजन रै२ वां 
६६. बूढे-बूड जाय । 
सं० बुडति-प्रा० बुइृइ । उस पर से “ बूडे ” पद आया 
है । 'बोल्वु' ( गूज० ) क्रियापद का मूठ भी “बुड! में है । 
बुड! धातु. छ्ठा गण का है | संभव है कि बुड” धातु देश्य 
हो इस तरह का उसका विलक्षण उच्चारण है । 


६७. बाभण-न्राह्मण । 
से० ब्राह्मगग-ग्रा० बम्हण । “ बम्हण ? शब्द से बामण | 


ब्राह्मण! में मूल घातु 'बुह” है। 'बुह! का अर्थ बुहत्ता है । 

६८. काठ-काष्ट-लकश । 

सं० काष्ट-प्रा-कट्टु-काठ । 

'काठी/ कार्ट बगेरे गुजराती राब्दों के मूल में 'का४' शब्द है। 

६९, होठ-ओए्ठ । | 

सं० आओछ-प्रा० ओदु । ओदु! के 'ओ! को ह! सददश 
बोलने से “ होठ” पद आया है | “ होठ” में सर्वथा स्पष्ट हः 
नहि है परन्तु गुज० “ओठ्टबु' का 'होछवबुं! उच्चारण के समान 
होठ! के ह! का उच्चारण है। 

७9०. हलावे-हिलते | 

सं० “चल” का प्रेरक 'चाल”। “चाल” का प्राकृत चछाव- 
चलावइ--चढावे-हलावे । 'हलाव' में मूल “चाः ह! के समान 
बोला जाता है । 


७१. बहेरा-बधिर-कानों से न सुन सके ऐसा । 

सं० बधिर-प्रा० बहिर । बहिर! से “बद्देराः! वा बेरा' । 

७२. नेउर-पेर का आभूषण;-झांझर 

स० नुपूर-प्रा० नेकर-नेउर । 

७३. वाजे-बजता है । 

सं० वाद्यते-प्रा० वज्ए-वाजे । वागे! (यूज० ) 

“बजना! और (गृज० ) वागवु” ए दोनों क्रियापदे। का 
मूल प्रा० 'वज्ज” में है ओर वह “वज्ज” संस्कृत “बायते” के 
बाध' अंश का ही रूपांतर है | 

७४. गहैरा-गभीर 

सं० गरभोर-प्रा० गहोर-गहेस-घेग | 

9५, पहरे-वस्र पहिरे 

सं० परिदधाति 'प्रा० परिहाइ-पहिराइ--पहिरइ-पहिरे- 
पदेरे । 'परिहा३/ में (” और 'ह! का व्यत्यय होने पर 'पहिरा३! 
पद आता है । 

७६ छोत-अछात 

प्रस्तुत में 'छोत” शब्द स्पृश्य जातिका वाचक है और 
“अछोत' शब्द अस्तृश्य जाति का। भजनकार ज्ञानानंद कहते हैं 
कि कितने ही लोग पानी पीना इत्यादि क्रिया में 'छुवा अछुवा' 
के विचार को प्रधान रखते हैं अर्थात्‌ अन्य सदाचार हो या न 


पाखंड [१६३] 


हो परन्तु छुवा भशछुवा का कल्पित आचार तो रहना ही 
चाहिए ऐसी जड मान्यता को रखने वाढे कभी भो परमात्मा को 
नाहें पा सकते वा नहि पहिचान सकते इतना ही नहि कितु 
मानव, ऐसी कितनी ही विवेकहीन क्रियाएं वा रूढिएंँ पकड़ 
रखें तो भी वह सब निरा पाखंड हे ऐसा प्रस्तुत भजनकारका 
स्पष्ट कथन है। 

'छोत? शब्द का मूल 'छुप? धातु में है । 'छुप' धातु से 
भूत कृदंत छुप्त प्रा० 'छुत्त! ओर ग्रा० छुत्त' से 'छोत' वा छूत। 
न छोत-“अछोत' | 'छुना' ओर छूवुं (गुज०) क्रियापद का मूल 
भो 'छुप' घातु में है। “छुपंत्‌ स्पशी-(धातुपारायण तुदादिगण 
अंक ६१) धातु यद्यपि छुप' है तो भी वह मल संस्कृत है वा 
देश्य यह केसे कहा जाय ? प्रसिद्ध 'स्पृश” धातु के साथ उसका 
कोइ प्रकार का संबंध हे या नहि ? यह भी विचारणीय है। 

७७. पाखंड--जूठझ-धतिंग 

मूल पाषण्ड' | 'ब” का ख! उच्चारण होने से पाखंड। 
अशोक को धर्मलिपिओं में 'पासंड” शब्द का प्रयोग आता है 
इससे प्रतीत होता है कि 'पासंड” कितना पुराना है । धर्मलिपियों 
में प्रयुक्त 'पासंड' शब्द का 'जूठ” अथे नहि किंतु मत-संप्रदाय 
वा कोई भी घ्मपंथ अर्थ है। जैनशात्र में भी 'पासंड” शब्द 
का प्रयोग आता है, वहां उसका अथ है “अमुक संप्रदाय का 


[१६४] ______ धर्माम्रृत 


मुनि! “पव्वइए अणगारे पासंडे चरग-तावसे भिक्खू | पश्वायए 
य समणे ” प्रस्तुत गाथा में मित्र भिन्न संप्रदाय के साधुओं के 
साधारण नाम बताये हैं । 

'पासंड' वा 'पाखंड' शब्द मूलतः 'झूठ' अर्थ में नहीं है 
कितु समय बीतने पर वह शब्द शने: शने: झूठ! अथे में आा 
गया। कारण--वे वे संप्रदायों में जैसे जैसे “झूठ-धतिंग ! 
बढता गया वैसे वैसे संप्रदाय सामान्यवा्री भी “पासंड' वा 
“पाखंड ! शब्द केवल “झूठ-धतिग ” अथे में *ूढ होता गया । 
अमरकोशकार लिखता है कि---“ पाखण्डाः सर्वलिज्विन: ”_.. 
(ब्रह्मदग द्वितोयकांड छो० ३४५ ) अर्थात्‌ “सब मत वालों के 
लिए 'पाखंड' शब्द का व्यवहार है |” अमरकोशकार के समय 
में 'पा्खंड! शब्द 'झड अथे में प्रचलित था ही नहि. वह कैसे 
कहा जाय: परंतु काशकार स्वयं बोद्ध होने ले उस के ध्यान में 
अशोक की धर्मलिपि में वा बौद्धपिटक्रों में प्रयुक्त 'पाखंड 
शब्द का मूल भाव रहा होगा ततः: उसने “पाखंड” शब्द का 
मूल भाव ही अपने कोश में बताया होना चाहिए | अमरकोश 
के टोकाकार ने 'पाखंड! शब्द का, मूछ कोशकार से सर्वधा 
विपरीत अथे बताया है। टीकाकार महेश्वर कहता है कि-_- 
“पाखण्ड; बोद्ग-क्षपणकादियु दुःशाखवर्तिषु” अर्थात्‌ “ु:शात्नो 
में मानने वाले बोद्ध और जैन इत्यादि के छिए 'पाखण्ड' शब्द 


पाखंड (१६५) . 


है ” इतना लिख कर ही टीकाकार नहि रुकते क्रितु वे 'पा्खंड? 

की निरुक्ति भी इस प्रकार बताते हैं: 
“४ पांलनाच त्रयो धर्म: 'पा! शब्देन निगधते। 
ते खण्डयन्ति ते तस्मात्‌ पाखण्डास्तेन हेतुना ” ॥ 

अर्थात्‌ पा? माने '्तीनां वेदों में कथित धर्म का पाछन ओर 
'खंड? माने वेदोक्त धमे का खंडन--जो लोग वेदोक्त धर्म का 
खंडन करते है वे 'पाखण्ड' शब्द से बोधित होते है ( पा+खंड 
-पाखंड ) 'पाखंड! की प्रस्तुत निरुक्ति कैसी विल्क्षण है! 
अस्तु । टीकाकार ने तो सांप्रदायिक आवेश में आकर 'पा्खंड' 
शब्द का मूल अथे को विक्ृत कर ही दिया। इसी प्रकार 
“खंड” का अथे विकृत होते होते आज तो उसका अथ “निरा 
असत्य? धर्तिग”ढेांग! हो गया। दूसरे कारणें के साथ धामिक दुराग्रह 
भी शब्द के अर्थ को बदल ने के लिए कीस प्रकार साधक होता है इस 
का प्रस्तुत 'पाखंड” शब्द अच्छा नमूना है | घमलिपि के आधार 
से 'पासंड” के मूल अथे का पता ढगता है कितु उसकी मूल 
व्युत्पत्ति का पता नहि छगता । क्या “पाप+खंड” शब्द से 
* पाखंड ” शब्द बना होगा वा ओर कोई व्युत्पत्ति होगी यह 
अवश्य शोधनीय है। पाप॑ खण्डयति इति पाखण्ड: अर्थात्‌ 
पाप का नाश करने वाला हो उसका नाम पाखंड | पापखण्ड- 
पावखण्ड-पायखंड-पाखंड ? सब संप्रदाय वाले पाप को नाश 


[ १६ ६] घर्मामत 


करने का दावा रखते हैं इस बात को ढक्ष्यगत कर उक्त 
व्युत्पत्ति की कल्पना ऊटठो है । 
भजन ११ वां 

७८, संघयण-शरीर का बांधा । 

सं० संहनन-प्रा० संघणण-संघयण ६जैनपारिभाषिक ) 
धात्र वपु: संहनर्न शरीरम!!-...हृत्यादि अमरकोश ( द्वितीयकांड 
मनुष्य वगे छो० ७० ) के अनुसार संस्कृत साहित्य में 'संहनन” 
शब्द शरीर का वाचक है परंतु जैनसाहित्य में 'संहनन” शब्द 
प्रधानता से शरीर का वाचक न होकर शरीर के बंधारण का 
वाचक हो गया है । ' संघणण ! में दो 'गः साथ आने से एक 
४? हट गया है इसका कारण वाम्व्यापार है। 

७९, संठाण-शरोर का आकार 

सं ० संस्थान-प्रा ० संटाण । संस्कृत साहित्य में भी संस्थान! 
शब्द शरीर को रचना अथ में प्रचलित है: “संनिवेशे च संस्थानम” 
--(अमरकोश नानाथ वर्ग छो> १२३ ) “संस्थान संनिवेश: 
स्थात्‌ -( हैमजमिधान चिन्तामण कांड ६ छो० १५२ )। 

भजन १४ वां 

८०, थारे-तेरे 

थारे ( मास्वाडी ) तारे (गुजराती )तेरे (हिंदी) ये सब 
समान शब्द है ओर पर्याय रूप है। मूल शब्द “लत! है । 


उगनी.............. [१६७] 


८१, ठगनी-शठ5-ूर्ता 

ठगनी ओर ठगणी (गुज० ) दोनां समान दाब्द हैं। 
उसके मूल में 'स्थग' (स्थगे संवरणे-धातुपारायण भ्वादिगण 
अंक १०३०) धातु है। 'स्थग” धातु का अर्थ 'संवरण” है । 
'संवरण” का अथे आच्छादन-गोपन-ढांकना है। ठगने की 
क्रिया में 'ढांकना' क्रिया मुख्य रहती है इसी कारण से 'स्थग! 
घातु से 'ठग!, 'ठगनी?, 'ठगणी” 'ठगाई” शब्द लाने में असंगतता 
नहि । देशीनाममाला की टीका में आचाये हेमचंद्र ने “घूते! 
अर्थ में 'ठक' शब्द का प्रयोग किया हैः “कालओ पघूते: ठकः 
इत्यथे:!---( बगे द्वितीय गा० २८) । 

स्थगति इति स्थगः-प्रा० ठग । 

' रमण। !, 'कमनी' हत्यादि ग्रथोगें के अनुसार स्थगनी- 
प्रा० ठगनो-ठगणी । हिंदी 'ठगना,” गूजराती 'ठगवुं! क्रियापद्‌ 
का मूल भी स्थगु! घातु ही है। 'स्थगन! शब्द “तिरोघान ! 
अर्थ में सुप्रतीत हैः “छदन-व्यवधा-अन्तर्धा-पिधान-स्थग- 
नानि च-!( हेमअभिधानार्चितामणि कांड ६, छो० ११३.) 

८२. हिरिद्य-हृदय 

सं० हृदय । 'ह' ओर ऋ' के बीच में अन्तःस्पररवृद्धि के 
नियम से “'इ” आ जाने से ओर “ऋ? का “'रिद्धि' के समान 'र? हो 
जाने से 'हृदय! शब्द ही सीधा 'हिरिदय! के रूप में आ जाता है। 


[१६८] _ धर्मामृत 
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८३. पसे-प्रवेश करे । 
सं० प्रविद्य-प्रविशति-प्रा० प्रविसइ-पइसइ-पेसेइ-पेसे 
वा पैसे । 


८४. छाइ-आनन्द-मोज | 

सं० 'लइ! धातु 'विछास' के अथ में प्रसिद्ध है। “हड 
विल्ासे” (धातु पारायण भ्वादिगण अंक-२५४ ) 'ढलना' और 
लालन! शब्द भी इसी धातु से आये हैं | 'पच्‌ ! घातु से 
पाक! शब्द की तरह लड़! धातु से “छाड! राब्द आया है । 


८५. गोतो-गोता लगाना-छिपजाना | 

सं० गुप्त प्रा०-गुत्त-गोत्त-गोतो अथवा 'गूढ' शब्द 
से 'गोता' शब्द आया हो। शब्द साम्य और अभधै्षाम्य की 
दृष्टि से तो 'गूढ! को अपेक्षा 'गुप्त' और “गोता' के बीच साक्षात्‌ 
संबंध माठम होता है । 

८६. इहांसेती-इबरसे | 

“इहांसेती! शब्दमें 'सेती! वचन पंचमी विभक्ति का सूचक 
है एसा माह्म होता है। प्राकृतमें पद्चमी विभक्ति का सूचक 
'सुंतो! प्रत्यय है। क्‍या 'सुंतो' और 'सेतो'में कोई प्रकार का 
संबंध घट सकता है ! 


दशा दरवाजे [१६९] 


भजन १६ वां 

दश दरवाजे। 

दरीर के अंदर से मल नीकलने के दरवाजे दश है। दो 
आंख, दो कान, दो नाक, दो कक्षा, गुदा और जननेंद्रिय; ए 
दश स्थानों से निरंतर मल नीोकछता रहता है। 'नाक' के दो 
छिद्र होने से 'दो नाक! कहा गया है। 

८८. बुंद 

“बिन्दु शब्द में स्वर का व्यत्यय होने पर अन्त्य ॥” का 
“अ!? होने से 'बुंद! शब्द होता हैः 

बिन्दु-बुंदि (व्यत्यय) से बुंद। गुजरातो भाषामें बिन्दु! के 
अर्थ में मोड! शब्द आता है। यह 'मोंडुः भी बिन्दः का ही 
परिणाम है। “बिन्दु! में 'न! कार के प्रभाव से स्थान साम्य से 'ब? 
का अनुनासिक 'म! हो गया है | ओर 'द', 'ड? के रूप में आया है। 

८९, घटू रस-छ रस। 

मधुर, अम्ल (खट्टी) लवण (खारा) कटु (कड़वा) तिक्‍त 
(तीता) ओर तूरा ये छ रस हे । 

९०, भूखो-जीसकी भूख शांत न हुईं हो ऐसा। 

सं. तरुभुक्षित: प्रा. बुहुकिखिओ | 'बुहुक्खिअ' में 'ब” और ह! 
एक हो जाने से “भ! हो गया है अतः “बुहुक्खिअ” से 'भुक्खिअ! 
शब्द बनता है | 'भुक्खिअ' से 'मूखो” शब्द सहज में आता है। 





[१७०] धर्मामृत 


गूजराती में इसी अर्थ में 'भुख्या' शब्द प्रचलित है। उसका 
मूल भी 'भुक्खिआ' में हे। 'भूख” शब्द का मूल बुभुक्षा” हैः 
बुभुक्षा-बुहुक्खा-भुक्खा-भूख । 'भुक्खा' शब्द को आचार्य 
हेमचंद्रने देश्य माना हैः “छुह्ण भुक्खा/-(देशीनाममाला 
बर्ग ६, गाथा १०६) पूर्वोक्त प्रकार से 'मुक़्खा' शब्द की 
व्युत्पत्ति स्पष्ट प्रतोत होती है फिर उसको देश्य गिनने का कारण 
नहि जान पड़ता है। ुमुक्षित' ओर “ुभुक्षा इत्यादि में मूल 
धातु 'भुज” है यह ख्याल में रहे | 

९१. जालप्र-दला | 

से० 'जाल्म' में 'ल' और 'म! के बीच अ' आ जाने से 
जालम! शब्द आ सकता है। संस्कृत कोशोमें 'जाल्म”ः और 
नीच! दोनें को समानार्थक बताया है; “ नीचः प्राकृतश्र 
प्रथग्जन: | निहीन: अपसद:ः जाल्मः ”----(अमरकोश शूद्व वर्गे 
कांड २, छो० १६) हेमचंद्र ने तो अपने अभिधान चिन्तामणि 
कोश में प्रस्तुत शब्द को मूख का पर्याय कहा है (कांड ३, 
छो० १६) यह शब्द मूल से संस्कृत है वा अन्य भाषा का 
है ! यह विचारणीय है। 

९२. तालछूप्र-धपूते-ठग । 

'तालम' को व्युत्पत्ति ज्ञात नहि वा यह शब्द परभाषा का 
प्रतीत होता है। 'जालम' और 'ताल्म! में अर्थसताम्य है। 


पांचों [१७१] 


भजन ?७वां 

पांचो-पांच इंद्वियां 

दोय-राग ओर द्वेष 

९३. चार- 

से० चत्वारः प्रा० चत्तारों-चत्तार-चतार-चयार-च्यार 
-चार । 

चार-क्रोव मान माया ओर लोम अथवा ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, मोहनीय ओर अंतगय ये चार घाती कर्म । देखो 
-- घातिकरम 

९४०. काटके-काट कर-छेद कर। से ०-इत्‌-करतै-प्रा ० 
कट । प्रस्तुत कट! से 'काटना! क्रियापद आया है ांतना' 
क्रियापद भी कद 'से हो नीकृछा हैं! कृतू-कृन्त-कंत-कांत 
“ कृतैत्‌ छेदने ”-(घातुपारायण तुदादिगण अंक ११) 

९०५. सोल 

सें० षोडश ग्रा० सोलस-सोलह-सोल वा सोक् । 

'घोडश ! में 'घट+दश ! ऐसे दो पद है। “पट्‌+दश ! 
का अथ-जिसमें छह अधिक है ऐसे दश अर्थात्‌-सोलह । 

सोल-कषायमोह के सोलह प्रकार-अनन्तानुबंधी, 
अप्रत्याख्यानी, प्रत्याल्यानी और संज्वलन के रूप से क्रोध, मान, 


माया लोभ कषायों के प्रत्येक के चार चार प्रकार होकर सोलह 
भेद होते हैं । 


(१७२) ___________ धर्मामृत 


९६. कहावे-कहा जाते है । 

कथ्यते-कथाप्यते--कहावीअइ--ऊहावोइ-कहावे । दशर्मे 
गणमे कर्तासूचक “अय विकरणकी तरह 'आपय” प्रत्यय भी 
होता है उसका प्रा० “आव'! प्रम्यय प्रसिद्ध है। 

भजन ?८ वां 

९७, ऊरध-ऊंचा 

सं० ऊब्बे | ₹ ओर “थ्! की बीच में अ' आने से 
'ऊरष्व' ओर उच्चाग्ण की क्लिष्रना को मिटाने के लिए अंत्य 
ध्व! का व! लुत हो जाने से ऊरध । 

९८. पहिचाने-पहिचान करे-ओडख करे । 

प्रयभिजानाति-पंच्रहिजाग३--पच्रहि जानइ---पहि चाने । 
उच्चारण को त्वरा से 'प्॑च॑हिजा' का 'पहिचा' हो गया माहठम 
होता है। गूजराती 'पिछाणबुं' ओर 'पिछाण” शब्द का मूछ भो 
“प्रत्यभिजाना' में है; प्रत्यभिजाना-पचरहिजाण-पहिचाण- 
पिछाण और पिछाण्वु । 

भजन १९ वां 

९९. बरम-नब्रह्मज्ञान-व्यापक भाव का अनुभव 

सं० बह्म-बरम्ह-बरम । ब्रह्म” के #! में, बीच में 'अः 
आया ओर “हा! का है! होकर उच्चारण सौकर्य के छिए 
बर-ह-“बरम' हो गया है। 


धरम __[१७३ |] 


१००. धरम-शुकल 

धमेध्यान और शुक्लध्यान ये दो ध्यान जैन प्रवचन में 
प्रसिद्व है । ह 

१०१. कनदोरो-कटीका दोरा-घागा-कटीका भूषण । 

कटीदवर-कडीदवर-कडीदोर--ऋनदोर-कंदोर । 

'कटीदवर! में 'कटी! शब्द संस्कृत है ओर “दवर ” शब्द 
धागे! के अर्थ में देश्य प्राकृत है। “दवरो तन्तु:”-(देशीमाम- 
माला वगे ५ गा० ३५) दवर' शब्द का मूल समज में नहि 
आता । कट्याः दवरो कटीदवरों-कटीका डोरा। अमरकोश 
'का टीकाकार महेश्वर लिखता है कि “श्नलम! इति एकं 
कटिमृषणस्य 'कडदौरा! इति ख्यातस्य”-(अमरकोश टीका १० 
१५८ छो० १०७) अर्थात्‌ “पुरुष के कटिमूषण के लिए 
'अद्ुछ! (गू० सांकब्ठी ) शब्द हे जिसको भाषा में 'कडदोरा? 
कहते हैं” महेश्वर के उपयुक्त उल्लेख से प्रतीत होता है कि 
(गुज०) 'कंदोरो' का मूल 'कडदोरो' शब्द हे 'कनकदोरो” नहि। 
प्रस्तुत 'कड़दोरा', पुरुष की कटीका आभूषण है, बी की कटीका 
नहि यह व्याल में रहे । भजनकार ने 'कनदोरो” के स्थान में 
“म! की कल्पना की है अर्थात्‌ योगियों का कंदोरा 'शम' है। 

१०२ कोपीन-छंगोट 

सं० कोपीन-प्रा ० कोपीन । 


[(१७४])_____; ____ धर्माझत 


आधा चल आज “कप सा -नीयताअलण थाना तट 


'कौपीन' की व्युत्पत्ति वैयाकरणोंने इस प्रकार बताई हैः 
'कूपम्‌ अह्वति! इति 'कौपीनम” अर्थात्‌ 'कूवा में डालने योग्य हो 
वह 'कोपीन' । परन्तु यह व्युत्पत्ति कल्पित प्रतीत होती है । 
'कौपीन” की ठीक व्युत्पत्ति गवेषणीय है। संभव है कि 'कोपीन! 
का मूल 'गुप्‌! धातु में हो | “ गुपि” गोपन-कुत्सनयो: '--- 
(धातुपारायण भ्वादि, अंक ७६३) “गुप! धातु का अथ है 
“' गोपन ” और “कोपीन ” में भी 'गोपन' का भाव स्पष्ट है। 
गोपन--गुप्त रखना-छिपा रखना। कदाच मूल शब्द गोपीन' हो 
ओर उसपर से 'कोपीन” ऐसा संस्कार किया हो । जो भी कुछ 
हो परन्तु वैयाकरणों को व्युग्पत्ति कल्पित छगती है । 

१०३ निरजरा-कर्मां का जर जाना-कर्मों का नाश 
होजाना । 

सं० निजंरा ( जेन पारिभाषिक ) 

१०४ चाख-चखना 

से० “जक्षक्‌ भक्ष-हसनयो:”- (घातुपारायण अदादि गण 
अंक-३१३२) । 

जक्ष-प्रा० जक्ख | “' जक्ख ” परसे “चकक्‍्ख'। “चक्ख ! से 
'चखना! । “चाखबु' (गुज०) अथवा “चषी भक्षणे- (धातु 
पारायण भ्वादि गण अंक-९२८) | 

“चर के 'ब' का 'ख' उच्चारण होने से 'बख” ओर “चख' 


चालम 


७००. का स० कैम्प "कपल 2 काम ब्रा पाया. गान. मम कान 


__ [१७५] 


से “चखना” 'चाखबुं! पद आ सकते हैं । वागृव्यापार की दृष्टि 
से “चष” की अपेक्षा 'जक्ष' से 'चखना” ओर “चाखतुं' को छाना 
ठीक प्रतीत होता है । 
भजन २० वा 

१०५ वालम-अधिक प्रिय--वह्भतम-प्रियतम । 

से० वल्लमतम-प्रा ० वकछ्हतम-वाल्हअम-वालम | 'प्रियृतम' 
उपर से 'प्रीतम” जाता है इसी प्रकार “वल्लमतम ' से “वाल्म ! 
रूप आने में कोई असंगति नहि । 'प्रीतम” ओर 'वालम! में अथे 
की एकता है । सद्गत रा० रा० नरसिंहराव भाई 'वालम? को 
बनाने के लिए अन्य प्रकार बताते हैं: ” वल्लभ:-बलछहु-वहल्लउ- 
व्हालड-5हालव-व्हाठ्म-वालम । ? (गुजराती भाषा अने 
साहित्य पू० २३१ ) । 

भजन शरवां 

१०६, महिल-बढा मकान । 

'महाल्य' और “महिल” शब्द में अथंसाम्य तो है परल्तु 
शब्दसाम्य भी है । 

१०७ गोख-जरोखे में । 

से० गवाक्ष प्रा० गवकक्‍्ख-गउक्ख-गांख । 

भेांखलो! (गुज० ) शब्द भी “गांख' को स्वार्थिक 'छ' 
लगाने से आता है । 





जकफकजिती-य + पपयतण एूआएआा ते 


[१७६] घधर्मामत 


धावाक्ष' का शब्दा्थ गाय को आंख! होता है। 'बाता- 
यन” की रचना गाय को आंख जैसी होती होगी इससे 'वातायन' 
भी 'गवाक्ष” के नाम से प्रतीत हुआ हो ऐसा माछुम होता है। 
आचाये हेमचन्द्र कहते हैं कि-- 

“वबातायनों गवाक्षश्न जालके ”-( हैमअभिधानर्चितामणि 
कांड ४ छो० ७८ ) काटीयावाड में तो भीत में जहां दीपक 
रखते हैं उस जगह का भी नाम 'गांखलो” है | वातायन के 
आकार साम्य से ऐसी रूढि चल पड़ी होगी । 

१०६, डेरा-वास-निवास । 

से० द्वार! से प्रा० 'देर! शब्द आता है| प्रस्तुत डेरा! 
ओर ग्रा० 'देर! में साम्य है ओर अथ में मो विशेष भेद नहीं 
दीखता । जहां निवास होता है वहां 'द्वार' भी होना चाहिए इस 
कारण से 'डेरा' शब्द “निवास' अथ को प्रतीत करने छगा हो ! ! ! 
वा डिग! शब्द संस्कृत प्राकृतमूलक न होकर अन्य भाषा का हो । 

भजन २४ वां 

पांच जात- १ एक इंद्रियवाला जीव-पेड-पत्ते इत्यादि । 
२ दो इन्द्रियवाल जीव-शंख-कीडे इत्यादि । ३ तीन इ्न्द्रिय 
वाला जीव चॉटी इत्यादि | ४ चार इन्द्रियवाला जीव-भमरा 
इत्यादि । ५ पांच इंद्रियवाला जीव-मानव-पशु इत्यादि | आत्मा 
का स्वरूप उक्त पांच जात का नहिं | 


काट _ ह ___[१७७] 


निीमजनलल शिमला अिवन्‍नकय बम-+११ ० “काका - न चऔ त+ 


१०७. छॉट-ठाया | 

सं० छाया-प्रा० छाही-छांह । छांयो (गुज० ) 'ठाया 
में 'य' अर्धस्वर है उसके रथान में 'ह! का उच्चारण हुआ है। 
प्रस्तुत 'ह महाप्राण नहि है किन्तु 'य” के समान उचारण 
वाल है । 

शुद्ध आत्मा में कोई कुछ की छाया भी नहीं है। ऐसा 
भाव भजनकार का है । 

प्रतिछुया-पडिछाया-पडछायो ( गुज ० ) । प्रतिछझाया-- 
पडिछाही-पडछांई, परछांह, पडछांह, परछांह, (गुज० पडछांयो) 

भजन २५ वां 

१०८. डूगर-डंगरा । 

“४ डुंगरो सेले ”-( देशीनाममाझ वर्ग 2 गाथा ११) 
आचार्य हेमचन्द्र 'डुग” शब्द को 'शैल' अर्थ में बताते है 
और उसको 'देश्य' कहते हैँ । 'डुंगए पर जाना कष्टमय होता 
है | इससे इसको व्युत्पत्ति 'दुगेतरः शब्द से हो सकतो है। 
दुगेतर-दुग्गअर-दुग्गर-ड्रुगर । 'दुर्गतर' भर 'डंंगर! में अर्थ- 
साम्य के साथ शब्दसाम्य भी है ओर वाग्व्यापर की प्रक्रिया 
से भी 'दु्गंतर' से 'डुंगर बनना सयुक्तिक माद्मम होता हे । 

१०९. नावरां-पुनविवाह--विजातीय संबंध । 

'नातरा” की व्युव्पत्ति निश्चित रीत से ज्ञात नहीं है परन्तु 


[१७८)_____ धर्माखत 


नातरां' शब्द में “ज्ञाति+पर ? ये दा राब्दें। का सम्भव हो 
सकता है । ज्ञातेः परम्‌ ज्ञातिपरम्‌ अर्थात्‌ ज्ञाति से मित्र । 
ज्ञातिपर-नातियर नातर-नातरुं, नातरां | अथवा प्रशस्तों 
ज्ञातिः ज्ञातिरूपमू-नातिरूवं-नातिरूअ--नातिरूउं-नातरूं । 
कितनेक प्रयोगे| में प्रशंसा वाचक शब्द निन्दा को व्यक्त करते 
हैं इस तरह 'ज्ञातिरूप' का प्रशंसा सूचक “रूप प्रत्यय निन्दा 
को व्यक्त करता है ऐसा समजना चाहिए । जैसे 'महत्तर! शब्द 
का वाच्य, हरिजन है परन्तु शब्द ग्रदास्त है इसी प्रकार 
“ज्ञातिरूप” में समजना संगत छगता है | अथवा सं० ज्ञाति+ 
इतर-प्रा० नाति+इतर-नातिअर-नातर-नातरुं । इस प्रकार 
भी कल्पना हो सकती है । 


११०. कवंडी-कोडो । 





क्‍ कवडिआ--कवडी 
सं० कपदिका-प्रा ० “कैव्डिआ-- । कृडडिआ--कौडी 
भजन २६ वां 
१११. बरमा-जह्मा । 
भजन २७ वां 
समिति-पांच समितिः 


१. हर्था समति-दूसरे को लेश भो तकलीफ न हो इस 
प्रकार गति करना-चलना ! 


जुदति [१७९] 

२. भाषा समिति-दूसेरे को छेश भी तकलीफ न हो इस 
प्रकार हितमित सत्य बोलना । 

३, एधणा समिति-दूसेरे को लेश भी तकलीफ न हो इस 
प्रकार अपने अननवत्र की शोध करना | 

४. आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणा समिति-दूसरे को लेश भी 
तकलीफ न हो इस प्रकार अपने जीवननिर्बाह के साधनें को 
रखना । 

५. पारिष्ठापनिका समिति-दूसरे को लेश भी तकलीफ 
न हो इस प्रकार अपने मलमृत्रादि को छोडना। 

ग़पति-तीन गुप्ति- 

मनोगुति-मन का निग्रह करना । 

कचोगुप्ति-बचन का निग्नह करना । 

काथग्रुप्ति-शरीर का निम्नरह करना | 

अर्थात्‌ मन वचन ओर हारेर के दुष्ट व्यापारीं को रोकना । 

भजन २८ वां 

११२, कायर-कायर--डरपोक 

सं० कातर-आ्रा० कायर-कायर । 

११३. संसति-संसार-फिरना । 

भजन २९ वां 
११७. आगम्मां 


[१८०] __ घर्मामृत 


७७. धसम० संमशीमााररीइममाा७ ७७.3० ०4 ++4७#$7.4॥७ 4७ ग् गिरा क" शा दमा,» ५५+#?++०ल्‍ल्‍.१अ छा ल्‍मफर७ए+ ह७ पक | हू य 6». ९५2रोीआ, अर ->७ जा कथा करन जप 


भजन में लिखों हुई हफोकत से सम्भन आशययुक्त. 
हकोकत भगवती सूत्र के आठवें शतक के दशम उद्देशक में 
मिलतो है । (५० ११८ भगवती तृतीय भाग, श्री रायचन्द्र- 
जिनागम संग्रह का मुद्रण ) | 


भजन २० वां 
११५७, ग्यान-ज्ञान 
ज्ञान” का विकृत उच्चारण ग़्यान! | 
११६. चार चोर- 
क्रोध मान माया लाभ ये चार चोर । 


भजन ३१ वां 

११७. सलूने-कांतिवाले-लावण्यवाले । 

' लावण्य * नाम कांति का है। सं० छावण्य--प्रा० छावण्ण- 
लाउण्ण-छोण्ण-छोन । जो छावण्यसहित है बह सलावण्य | 
सद्ने! में मूल शब्द 'सलावण्य' है । 'सद्वन” प्रकृति हे और 
४ए! प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है। हिंदी भाषा में प्रथमा 
विभक्ति में 'ए१ प्रत्यय का व्यवहार नहि है। गूजराती में 
प्रथमा विभक्ति में 'घोड़ो' “ससलो' इत्यादि प्रयोगों में "भी! 
प्रत्यय का उपयोग है ओर मराठी में 'ठाणे! “पूर्ण ! ' आठब॒ले ? 
इत्यादि प्रयोगो में 'ए! प्रत्यय का प्रयोग है। प्राकृतो में 


आम [१८१] 
आशगधीग्राकृत में प्रथमा विभक्ति में 'समणे ” “ महावीरे ' इत्यादि 
लक्ष्यों में 'ए! प्रत्यय का व्यवहार है | प्रस्तुत सद्ने! में यही 
“ए? प्रत्यय का संभव है । 

११८. ताछ-तेरा। गुजराती-तारा । 

९! का 'छ' ओर “'हछ! का 'र' सर्वत्र बनता रहता है । 

११९, जाम-प्रहर । 

सं० याम-प्रा० जाम । आदि के “य! के स्थान में प्रायः 
“ज” का उचारण अधावधि प्रचलित है । जो (यः) जथा (यथा) 
जथारथ (यथाथे) जमुना (यमुना) इत्यादि । 

१२०. जिउ-जीव । 

सं० जीबकः प्रा० जीवओ-जोवउ-जीवु-जीउ-जिउ | 

१२१. मगन-आसक्त । 

सं०-मग्न | “अ? बोचमें आने से 'मगन' । मूलधातु 'मस्ज' 
है जिसका “मजति ! “निमजति! रूप बनता है। “ टुमस्जोंत्‌ 
झुद्गों? “शुद्धद्या स्‍्नानं ब्रुडनं च रक्ष्यते !--( घातुपारायण 
तुदादिगण अंक-३ ८ ) यद्यपि “मस्ज” धातु का अथे "शुद्धि! 
है तथापि शुद्धि! शब्द स्नान! और “बुडना! दोनों का रक्षक 
है यह द्वेमचंद्र का उक्त कथन ख्याल में रहे । 

भजन २२ वां 
१२२. बाउरे-मरख-वायडा | 


[१८२] __[_॒_॒_॒॒॒ पर्माख्नत 

सं ० वातलकः प्रा० वायलओे-वावलओ-वाउलओे-वाउले- 
वाउरे-बाउरे । बावरों (गुज० ) 'ए? प्रत्यय हैं ओर *वाउर 
प्रक्रृत है यह ख्याल में रहे | 'ए! प्रत्यय की समज के लिए 
'सदने! का टिप्पण देखो। 

१२३, अकुछांय-आकुढ होना। गरुज ०-अकछाय । 

स० 'आकुल” शब्द से “आकुहुयति ' क्रियापद बनता है 
उसका प्रा० आकुलेइ । प्रस्तुत “अकुलछाय ” में प्रकृतिरूप 
आकुलेड' है । 

१२४, सेज-रणस्या-बिछाना 

स०-शब्या-प्रा० सेजा-सेज । 

१२५, अधाय-अतृप्त | 

सं० प्रात प्रा० घाय-न घाय अघाय | यद्यपि 'प्राताँ 
शब्द का अथे 'सुंधनेवालाः है। परंतु प्रस्तुत में 'सुंघना” इतर 
सब इंद्रियों के विषयका उपलक्षण है अर्थात्‌ उस उपलक्षण को 
घ्यानमें लेनेसे 'घाय' माने सबवे इंद्रिय के विषयों को प्राप्त और 
'अधाय” माने जिसको एक भी इंद्रिय का विषय नहि मिला हो 
वैसा अर्थात अतृप्त । 


भजन ११३ वां 
१२६, छेह-अंत-छेद 


उकछका.__._._._._... ६१८३] 

सं० छेद प्रा० छेओ-छेहो-छेह । 'छेह” का 'ह' स्वर के 
बदले में आया है इससे महाप्राण नहि है यह स्याछमें रहे । 
देखो 'छांह' का टिप्पण | “छेओ अंतम्मिं दिअरे अ! - (देशी 
नाममालछा बगे ३ गाथा ३८) हेमचंद्राचार्य 'अंत' अथैमें 'छिअ! 
शब्द को देश्य कहते हैं। देश्य 'छेअ' शब्द का दूसरा अथै 
देवर! भी हे। “भंतः अर्थवाल्य डे! की प्रकृति 'छेद! मादम 
होती है परंतु 'देवर' अथेवाल्य 'छेअ' की प्रकृति अवगत नहिं, 
कोई भाषाविद अवश्य प्रकाशित करे। 

१२७ उलटा-विपयेस्त-उलठा गुज० उल्टुं। 

“उल्लुईं मिच्छाए?--( देशीनाममाठा वरी १ गाथा ८९) 
उल्लेखानुसार 'उल्डड्” शब्द का अथे 'मिथ्याः है। सं० पर्यस्त 
प्रा० पलट । प्रस्तुत 'उल्लुट्ट! की प्रकृति 'पलड्र! में माठ्म होती 
है | पलड--बलछड्-उल्लुड । आदि में 'प' का 'व” होना औत्सगिक 
नहि है किंतु आपवादिक है। कदांच 'छ! के सानिध्य से 'प! 
का व” हो गया हो | 

हिंदी 'पलटना” 'बदलना' । गरुज> 'पलटवु” 'बदललवु! 
पदे| का भी मूल पल! शब्द में है । 

विटाढ, गु० वटारू, वटलूवुं शब्द की ग्रकृति भी 'पलुड! 
हो सकता है। वटढूवुं-धर्म वा जाति को छोड़कर अन्य धमे 
में वा अन्य जाति में जाना । 


(१८४) धर्माघ्त 
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१२८. प्यासे-तृषित 

से० पिपासित:--प्रा० पिपासिए-पिआसिए-प्यासे अथवा 
सं०. पिपासुकः-प्रा० पिवासुए-पियासुए-प्यासुए-प्यासे । 
प्यास! का शब्द मूल 'पिपासा' है: पिपासा-पिवासा-पियासा-- 
पियास-प्यास । 

१२९. सयन-स्वजन 

सं० स्वजन-सयण-प्तयन 

१३०. रुख-द्ृक्ष 

सं० वृक्ष-प्रा० रुक्ख-रुख । वृक्ष! के आदि का “व 
वाम्व्यापारसे लुप्त हो गया है। “वृक्ष! में मूल धातु 'बृथ्र! है, 
वृश्चा माने 'काटना' “ ओवस्चोत्‌ छेदने ?”--( घातुपागयण 
तुदादिगण अंक २७) 

भजन २७४वां 

१३१. पाहार-पहाड-पवेल 
पाहाड-पहाड 
पाहार-पहार 

भजन में जैने पाहार' छपा है परंतु 'जैसे पाहार' होना 
चाहिए। अर्थात्‌ जैसे पाहाड खडे खडे तप करते हैं वैसे तप 
करना भी मन को वश किये जिना व्यथे है । 

१३२. तिरस-तषा-प्यास-इच्छा । 


सं० पाषाण--प्रा० पाहाण 'पाहाण॑से ' 


[* 


मी [१८५] 

सं० तृषा-तिरसा-तिरस । प्राकृत में 'ऋ" के स्थान में ह! 
का भी उच्चारण हांता है जैसे कृपा-किवा। गुज० तरस, तरश । 

भजन रे५वां 

१३३. म्रढी-मढो-संन्यासियां का निवास स्थान । 

सं० मठिका प्रा० मढिआ-मढी । संस्कृत धातुओं में 
“निवास? अथेवाला “मठ? घातु है। प्रस्तुत 'मढी? की वा संस्कृत 
मठ! की प्रकृति 'भठ! धातु है ऐसा मत बैयाकरणों का हे | 
“मट-आवसथ्य-आवसथाः स्युः छात्र-अतिवेश्मनि??--“ मठन्ति 
निवसन्ति अत्र मठ: ”-( हैम अभिधानचिन्तामणि कांड 9 
लो० ६० टीका ) मठ” का अर्थ है 'ब्रह्मचारी छात्रों का वा 
मुनियां का निवास स्थान! | मठ! के मूल के छिए अन्य भी 
कल्पना हो सकती है: सं० 'मृष्ट! शब्द 'झुद्ट!--'साफ-सुथरा' 
अथे में है। 'मृष्ट! का प्रा० 'मह! और संभव है कि 'मह? 
पर से मठ” आया हो | 

१३४०. तीसना-तृष्णा-छोम । 

मं० तृष्णा-प्रा० तिसना-तीसना । 

“ऋ! का 'इ! उच्चारण और “षण! के बीच में “अ' कार 
का प्रवेश होने से 'तृष्णा! से 'तिसना* बन जाता है । 

१३५. पावढली-पावडी । 

सं० पादुका-प्रा० पाउआ। “क! के स्थान में स्वाथिक 'ड! 


[१८६] है __ थर्मासत 


आने से ओर '3! का व” हो जाने से पावडी | 'पावडी” से भी. 
फिर स्वाथिक ७” आने से 'पावडली” बन जाता है । 

१३६. साथो-संचय करो-एकठा करो। 

'सं+चि! उपर से 'संचतुः (गुज०) प्रस्तुत 'सानचा' का 
मूल 'संचि' धातु में है। 'संचो' क्रिया का मूल भी 'संचि? है । 

१३७. गोर-अभिमान | 

सें० गोरव-प्रा ० गोरव “गोरव” से गोर । 

१३८. अगिटी-आग रखने की हण्डिया । 

सं० “अम्निष्ट! प्रा० अग्गिदु | “अग्गिदु” से 'अंगिठी! शब्द 
आया है| 

जिसमें आग रखी जातो है उसका नाम “अग्निष्ठ! है। “अग्निष्ठ 
शब्द को सिद्धि व्याकरण प्रतीत है। देखो हैम व्याकरण 
२-३-७० सूत्र । पाणनीय व्याकरण ८--३-५०७ सूत्र । 

भजन ३६ वां 

१३९, छाठी- लट/|-लकडी 

सं० यष्टि-लट्टि-लाठी | 

१४०. पकरूं-पकड्ड-धर रक्खुं 

सं० प्रकृष्ट प्रा० पकड़ | संभव है कि पकड़! से 'पकडना! 
ओर गूजराती 'पकडवुं! पद नीकलछा हो । 'प्रकृष्ट'! माने अतिशय 
खींचा हुआ-जोरसे घरा हुआ। “पकडना ” और ' ग्रकृष्ट ! के 





भभूत [१८७] 


नमन ु..लुल0.ल.०> कही फक--पाक- 
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अर्थ में तो साम्य पाया जाता है | “प्रकृष्ट! में “ प्र+कष्‌! धातु 


है यह ल्याल में रहे । 
१४१. भभूत-भभूति-पवित्र भस्म | 
भूति | भभूत । 
विभूति-बिमूति-भिभूंति-- । कक पे 


पांचूं चोर-पांच इंद्रियों को “चोर! रूप से 
बताया है । 
“हुंणी! का अर्थ अनवगत है। पाठ शुद्ध है: 
वा अशुद्ध १ 
१४२. सींगी-'सिग! से बना हुआ वाद्य । 
सं० शुद्षिका प्रा० सिगिआ-सिगी-सौंगी । 
भजन रे७वां 
१४३, तोलों-तब तक 
१४०. बेर-समय 
बेर 
सें० वेला- | बेछा (गुज० ) 
१४५. सिणगार-सिंगार 
'सिणगार! का मूल शब्द 'शज्ञार है। उसके ऋ? का 
(ह” होने से सिंगार ओर 'सि! तथा 'ग! के बोचके मोलिक “न 


[१८८] _ घर्मामृत 
अनुनासिक में “अ! का प्रक्षेप होने से ' सिणगार ? और प्रक्षेप 
न करने से सिंगार | “शब्नार! में जो 'डुः है वह मूलमें “न! 
था परंतु 7! के योग से 'न”, 'डू? में परिणत हुआ है इससे 
कहा गया है कि मोलिक न! में अकार का प्रक्षेप हुआ है । 
'श्रक्ञार शब्द का जो अथे प्रचलित है उसके साथ  श्वज्ञार! 
की च्युत्पत्ति का कोई संबंध है या नहि? यह विचारणीय है । 
अज्ञार! की ब्युत्पत्ति अनेक प्रकार की मिलती हैः आचाये 
हेमचन्द्र 'अन्नार! शब्द को “श्र! घातु से वा “'श्रृद्ष” शब्द से 
नीकालते हैं। १ “ श्रयति एने जन: श्रृज्ञारः अर्थात्‌ जिस का 
आश्रय सब लोक करे वह अज्ञार | २ २ सेषु अ्न्नमू--उत्कपम्‌-- 
इयति इति वा श्वज्गार:-रसो में जो उच्च स्थान को प्राप्त करे 
वह श्वज्ञार । उक्त दोनों व्युत्पत्तियां 'श्वृद्भधारर के प्रसिद्र अथे 
को लक्ष्यगत कर को गईं है ऐसा प्रतीत होता है। श्रज्ञार का 
आश्रय सब लोग करते हैं अथवा हास्यादि सब रसो में 'श्रृद्धार' 
मुख्य रस है यह भी प्रसिद्ध बात है। काव्यप्रकाश के चतुथ 
उल्लासगत २९ वो क्ारिका की टीकामें भो “'श्रृ्ध” शब्द से 
+अ्ज्भार! को बनाया हैः 

“जह्न हि मन्मथोद्वेद: तदागमनहेतुकः । 

पुरुषप्रमदाभूमिः शून्ञार इति गोयते ॥ इति शूब्लारपद- 
निरक्ति; ” अर्थात्‌ श॒न्ञ माने कामदेव का ऊगम, जिस के 


सिणमार (१८९) 
होने पर कामदेव को आना ही पडता है ओर जिसका स्थान 
पुरुष ओर प्रमदा है उसका नाम 'शन्नार' । उक्त ब्युत्पत्तियां है 
तो अर्थानुकूल परंतु :शन्ञार! का संबंध 'शृन्न' से कयें छूमाया 
गया # यह समज में नहि आता। इमारे खूयाल में 'शज्जार! के. 
दो रूप है। आंतर ओर बाह्यः रसात्मक श॒ज्ञार आंतररूप है 
ओर रसात्मक गाज्ञार को व्यक्त करने के लिए शरीर पर लगी 
हुईं आमूषणादि वेशभूषा का नाम बाह्य शुज्ञार है। आंतर ओर 
बाह्य शन्नार में परस्पर निमित्त नेमित्तिक संबंध है। कमी आंतर 
बाह्य का निमित्त हाता है, कभी बाह्य भी आंतर का निमित्त 
होता है। 'शज्ञार' का आविर्भाव आजकलका नहि, और रसें के 
आवर्भात का इतिहास हो सकता है परन्तु 'शन्नारः के आविर्भाव 
का नहि; क्यें कि जब से सृष्टि हुईं है तब से श॒ज्ञार को भी 
सृष्टि है-प्राणी मात्रमें उसको व्याप्ति है । उसके रूपमें परिवर्तन 
होना स्वाभाविक है परन्तु दुनिया में कभी “श्वृज्धार नहि था! 
ऐसा काई कह सकेगा? हम सुनते हैं कि हमारे पूर्वज मानव 
वृक्षवासों थे | वे जब श्वज्ञार करते थे तब हडिआं के आभूषण 
पहनते थे और माथे पर सिंग भी छगाते थे | आजकल भी मूल 
अरण्यवासियों के श्र्ञार के चित्रों को देखने से यह बात स्पष्ट 
रूप स ज्ञात होता है। इन अन्लो-धिंगां के आभूषण के कारण 
से कदाच “#गार! राब्द्‌ का संबंध ““४ग! से छगाया गया हैं ॥ 


(१९०) कि धर्मामत 


असर 8.५. जनम मं जलन या 


कल्पना मात्र है। पीछे से तो “शज्जार' का अर्थ ही खसुरत! 
हो गया: “ श्वज्भारों गजमण्डने ॥६०७॥ सुरते रसभेदे च?'- 
(हैम अनेकार्थ संग्रह) अर्थात्‌ #गार माने गज का आभूषण, 
सुरत-मैथुन और शृगाररस । 

दूसरी कल्पना-'शजन्नार' का सम्बन्ध 'शुज्ञ!| से नहि. ओर 
“श्री! धातु से भी नहि। संस्क्ृत 'संस्कार' शब्द है। उसका 
“ंखार' रूप तो पाछोपिटको में और जैनआगमोमें सुप्रतीत है । 
संखार! से 'संगार' वा 'सिगार' होना कठिन नहि माछम होता | 
अर्थ का भी सम्बन्ध घट सकता है । परन्तु प्रस्तुत कल्पनाइय 
का संवाद नहि इसलिए अभी तो कल्पनामात्र है। संस्कार! का 
अर्थ इस प्रकार हेः-“संस्कारः प्रतियत्नेडनुमवे मानसकर्मणि” 
( ६१०-हैमअनेकाथे संग्रह ) संस्कार माने प्रतियःन, अनुभव 
ओर मनोन्‍्यापार । 





भजन २८वां 
१४६. उलटपलट-सब तरफ से-इधर से और उधर से। 
देशीनाममाला में 'अलट्पल्लइ? शब्द आता है। “अलइपह्डं 
अंगपरिवत्ते”-( वगे १ गाथा ४८) “अलब्पल॒न्‍! माने शरीर 
को इधर से उधर ओर उधर से इधर परिवर्तित करना | सम्भव 
है कि प्रस्तुत 'डछटपलूट' शब्द का देश्य 'अछइपलडः से 
सम्बन्ध हो । मात्र भजन के 'उलछटपलट! शब्द का अथे व्यापक- 


डलूटपलट [१९१] 
विस्तीण करना चाहिए । इसी प्रकार गुजराती 'उलटपाछट' 
शब्द का भी संबन्ध 'अछट्॒पलछ॒ड! से बैठेगा | देश्य 'अल्लइपल्लटट! 
में मूल शब्द 'पयेस्तः! हो सकता है। 'पर्यस्त' का ग्राकृत होगा 
4पललट्ट!। यही 'पल्लट्ठ” द्विरुक्त होने से 'पल्लड्पल्लड्” होकर उससे 
देश्य 'अल्लड्षपल्लड्! राब्द ओऔया हो ? इस तरह से उसको लाने 
में उसके अथे की भी क्षति नहि । 

१४७. विमासो-विचार करके 
“बि+मरशे' धातु से प्राकृत “विमास' होकर उसपर से 
'विमासी' रूप आता है । सं० विमृश्य-प्रा ० विमासिअ-विमासी 


भजन २३९ वां 
१४८. भो-भय 
सं० भय-अ० प्रा ० भयु-भउ-मो । 
भजन ७? वां 


१४९, त्रिगुन-सत्त, रज और तम यह तीन गुन । 
१५०. फांसा-पाश 
फांसो 
फांसलो 

'फ्ंसना! ओर “फसवचुं! (गुज०) क्रियापद का भी मूल 
'पाश! में है । “ पशण बन्धे ” (घातुपारायण चुरादिगण अड्ड 


सें० पाश-फास-फंस-फांसा ग्रुज० 


[१९२] धर्मासत 
१८६ ) घातु से 'पाश” शब्द बना है। 'पहा माने बांघना | 

१५१. बिकानी-जिस का वेचाण हुआ ऐसी-चिक 
गई । 

सं० वि+क्री+ना-प्रा० विक्किण | प्रस्तुत ' विकानी' की. 
प्रकृति प्रा० 'विकिण! हे । 

भजन ४२ वां 

१५२. पखाक्षो-साफ करो 

सं ० प्रक्षाल्यतु--प्रा ०-पक्खालउ-पखालउ-पखालो | “प्र” 
के साथ 'क्षढ' धातु का आज्ञाथे तृतीय पुरुष एकबचन 
“ क्षकण शोचे ”-( धातुपागयण चुरादिगण अंक १२१ ) 

भजन ४३ वां 

१५३. समजरहू-शमरूप पाणी 

१५०. मयक-मेल 
सं० मलिन प्रा० मइल--- मा 

| मेल 

'महिन! में 'ल” ओर “न! दोनों समान स्थानीय ( दंत्य 
अथवा नासिका स्थान ) होने से एक-पूव--छ” छुप्त हो गया 
हो ओर फिर शेष “न!, “?” के रूप में आ गया होः मल्नि- 
मइन-मइल | वाग्व्यापार की प्रक्रिया कहीं कहीं विलक्षण माद्धम 


होती है । 


छु्सख __[१९३] 
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भजन ४५ वां 
१५५. छुस-चोरना 
सं० छषति प्रा० छसइ--ठुसे 
“ छष स्तेये”-(घातुपारायण भ्वादिगण अंक ५०१) 
&६ छष--चोरना १ 
१५६. सेचु-इकद्ठा करूं 
'सं+चि! धातु उपर से संचु! क्रियापद बना है । 'साचो! 
उपर का टिप्पण देखो | 
भजन ४६वां 
१७५७, नाऊम-तावा मैं 
सं० नावा-नाऊ। व” का 3! | 
१५८. धोर-दोडना 
सं० 'धाव” से भूतकृदंत धोत--पोत-धोड--धोर । 
१५९, धाउ-दोड 
सं० घाव-धाउ । विषय को दोड में दौडना । 
१६०. बंढाऊ-बढना 
सं ०--वर्ध--बडु-बड्भाव-वड़ाउ--वढाउ-बढाउ । 'बड्ाव! में 
'आवू! स्वार्थिक है | प्रेरणा सूचक नहि । 
भजन ४८ वां 
१६१. घाम-गरमी 


(१९४]____॑॑]-_॒॒ उम्मखत 

से० घमे-धम्म-धाम । “उष्णेडपि घम्म:”-(जमरकोश 
तृत्नीयकांड, नानाथे वगे छो० १४१ ) 
भजन ४९ वां 

१६२. भीजे-पीघले 

भिधते-भिज्जए--भीजए--भीजे 

“सिजना ' ओर “भौजाबुं” (गु०) क्रियापद की प्रकृति 
“ भिज्जए ! में है । 

“भिद्‌! धातु द्वैधोकरण-मेद--अथ में है। विना भेद 
हुए चित्त पीघलछता नहिं इससे “भिज्जए? से “भीजे! छाना 
ठीक दीखता है । 

१६३. चेल-दास 

सं० चेट-प्रा 5 चेडो- चेलो | 

भजन ५१ वां 

१६४. छीलर-पाणी का गट्टा-खाबोचिया 

“छिल्लरं पल्वलम्‌ !-- (देशी नाममाला वे ३ गाथा २८) 
* छिल्लर' शब्द देश्य है उस पर से “ छीलर ” शब्द आया है। 

भजन ५२वां 

१६५. ऊपग्रह-घरके पास का भाग | सं० उपगृह। 

भजन ५७ वां 

१६६. सत्त-सत्य अथवा सतक्त 


सहड [१९५] 
सं० सत्य-सत्त । सरखावो-सत्तवादी वा सं० सत्व-सत्त। 
१६७. सहड-सढ-पवन का संचय करनेवाले श्रेत कपडे। 
सितपट-सियपड़-सियड--सहड-सड-सढ । “ संकोइओ 

सियवडो ”--(उपदेशपद टोका) 


भजन ५७ वां 


प्रखत-परीक्षा करना ।' 
परि+ई क्ष-परीक्ष -प्रा ० परिक्ख-परिवखंत ( वते ० कृ७ ) 
“* परखत ! का मूल “परिक्‍्खंत ' में है। 


भजन ५८ वां 
१६८. बल॒ुधो-विशेष लुब्ध । 
वद्धधो 
जा द 
सं० विलुब्धक:-विलुद्भओ-बछूघजओो । बे 


* बढुंघनुं! ( गुज० ) का मूल भी “बिल॒ब्ब! में है । 

१६९. विसहर-विषधर-साप | 

सं० विषधर-प्रा० जिसहर | 

१७०, मोझार-भध्य में-बीच में-में । 

सं० मध्यकार-प्रा० मज्ञयार । “ मज्झम्मि मज्ञझाआरं!!- 
( देशी नाममाला वर्ग ६ गा० १२१) 


(१९६). धर्माम्ृत 
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के अनुसार 'मज्ञआर! शब्द देश्य है । 
आदि के 'म' का विद्वृततम उच्चारण करने से “ मोझार ! 
पद हुआ है । देश्य होने पर भी संस्कृत मध्य! प्रा० “मज्य ! 
से उसका साम्य अवश्य है । 
भजन ५९ वां 
१७१, रेन-रात्रि 
से० रजनी-प्रा० र्यनी-रेण | 
१७२. तुंसाढा-तेरा । 
/तुंसाढा' पंजाबी भाषा का पद है | 
भजन ६१ वां 
१७३. ऊजड़-शून्य जगह 
“मुण्णे उज्ड!”-. ( देशीनाममाछा वगे १ गाथा ९६ $ 
के अनुसार 'उजड! शब्द देव्य है। उज़ई-ऊजड । उदष्वस्ता 
जना यस्मात्‌ तद्‌ उजनम्‌ अर्थात्‌ जिस स्थान से मानव नीकल 
गए हैं वह स्थान उज्ञन । 'उजन' से प्रा० उजण । 
प्रा० “उजण ! से “उजड! शाब्द आना शकक्‍य है परतु 
प्रचागभाव होने से नहि छाया गया हा | 
१७४, णयाल--पाताल-निम्नतम स्थान | 
सं० पाताल प्रा. पायाल | 


थोर्थु _ [१९७] 

१७५ थोथुं>खाली-कुछ भी न मिला हो ऐसा । 

'धूत्‌! अव्यय का दिरुक्त प्रयोग 'थूतू-थूत! ऐसा होता 
है । 'थूव्यूत्‌! का प्राकृत उचारण थुत्थू है । प्रकृत 'थुत्थू? से 
“थोथुं! शब्द आना सहज है । सांप आदमी को काटता है 
परन्तु उससे सापका पेट नहीं भरता, उसकी भूख नहीं शमती। 
इससे कहावत है कि “साप खाता है पर उसका मुंह थोथा' 
याने खाली है” | 'थूत्‌! अव्यय “थुंक' का वाचक है अतः 
थोथु! का अथे भी 'थुंक' ही होगा | खाने पर भी मुख में 
मात्र थुक हो रहता है किन्तु और कुछ भी नहिं आता ऐसा 
भाव प्रस्तुत 'थोथुं! का है । हिरुक्ति से मात्र 'थुंक हो थुंकः 
भाव स्पष्ट होता है । 

१७६. उखाणो-कहावत । 

स० उपाख्यान-प्रा० भोक्खाण-उखाणो वा उखाण॑ 
(गुज० ) । 

१७9७. वयरीड्ं-पैरी 

सं० बैरो-प्रा० वइरी । स्वाथिक 'डुं' प्रत्यय आने से 
बयरीडु । 

१७८. आंकुं-अंकित करुं--वश करुं । 

'आंकुं! क्रियापद्‌ का मूल “अड्डू ! धातु है जिससे की 
“अंकुश” शब्द बना है। जब कोई किसी को वश करता है 


(१९८) _ क्‍ ____ धर्मायृत 
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तब वह, वश किए हुए प्राणी पर अंकन-चिह्ृ-अपने विजय 
का निशान--करता है। प्रस्तुत “आंकुं! में इसी प्रकार के 
निशान करने का भाव है । 
भजन ६२ वां 
१७९. निखरेंगे-निकर्ेंगे । 
भजन ६४ वां 
१८०. चार-मनुष्यगति, तियेचगति, नरकगति और 
देवगति | 
१८१. भमरी-श्रमण करना-नाचते हुए गोछाकार सें 
घुमना । 
सं० भ्रमरी-प्रा ० भमरी । 
भजन ६५ वां 
१८२. रातुं-रजोगुणयुक्त-राजस 
सं७ रक्त-प्रा० रत्त-गतुं 
१८३. स्वेत-सत्त्वगुणयुक्त-सात्तविक । 
श्वेत-स्वेत । 
भजन ६६ वां 


१८४. तोर रंग का-तेरे रंग का । 
१८५. बडा-तोता-पोपट | 


मीके [१९९] 


स्वाथिक 'ड! उगने से सुअढ़- 


स० शुक-प्रा ० -छुग, खुअ । सूडा । गुजगती में सूडो । 


१८६. नीके-नीला । 

सं० नोलक-नीक । जिस प्रकार “मल्विन! राब्द से 
भइल” होता है इसी प्रकार 'नीलक' से 'नीकः की उत्पत्ति 
शकक्‍्य है ऐसी कल्पना है। ओर उसी प्रकार “नील” से “'लीछ! 
(गुज०) शब्द भी आया है। 


भजन ६७वां 


१८७. आश्रव-पाप ओर पृण्य आने का मांगे । 

( जैन परिमाषिक ) बोद्ध पिटको में भी ऐसा शब्द इसी 
अथे में आता है । 

भजन ६८ वां 

१८८. बिलह-विलय होना-नाश होना 

सं०--' विलीयते ! प्रा०-' विलीयए ? । “बिल्ई की प्रकृति 
'बिलीयए! है । 

१८९, ऊधयु-उद्घार करना-बहार नीकालना 
उद्गरिभं--ऊघयु । 


सं० उद्धतम्‌--प्रा अंदर 
5220 । उद्वरियं । 


[ २०७० ] गा धर्मामत 


भजन ६९ वां 
१९०. पंचम अंगे-भगवती सूत्र में । 'भगवतो” का मूल 
नाम “व्याख्याप्रज्ञपि! है । 
प्रस्तुत भजन की १०वाँ कड़ी में जो भाव बताया गया 
है वह भाव श्री रायचन्द्रजनागमसंग्रहमुद्रित भगवती सूत्र में 
शतक १२ उद्देशक्ष २-१० २६० कंडिका ९ में बताया 
गया है । 
भजन ७० वां 
१९१. आाजुए-तराजु से 
| । त्राजुअ-त्राजबुं (गु० ) 
'तुलायुग' में 'छ” का '₹! होकर त्वरित उच्चारण के कारण 
श्राजुअः शब्द हो गया है । 
भजन ७१ वां 
१९२. मैंजारी-बिल्ली-बिलाडी 
मजारी 
मंजारी 
भजन ७३ वां 
१९३, नार-नाछा-पांणी का छोटा नाछा 


सं० मार्जारो- प्रा ०- । 


बये।. .._._._._.... [२०१] 

सं० नालडिका-नारिआ-नार । 

सुरसरि-सुरसरित्‌- गंगा । 

१९७. पर्यो-पडा 

सं० पतितः-प्रा० पडिओ-परिओ-परयों । देखो “परना' 
'का टिप्पण । 

१९५७. बधिक-कसाई 

से० 'बधिक' वा वधक' । 

भजन ७७४ वां 
१९६ सेमर-सेमर का वृक्ष | 
से० शाल्मल-प्रा ० सम्मल--सम्मर-सेमर । 


भजन ७५ वां 
१९७. ओग्ुन-अवब॒गुण 
अवगुण--ओगुण-ओगुन । 
१९८. घरी-घडी 
स० घटिका-प्रा० धघडिआ-घडी- घरो । 
वस्तुत: 'घटी' शब्द लघु घडा! को दर्शाता है परन्तु 
सच्छिद्र घटको जलख्रवण वा वाह्ुकापतन की क्रिया से काल- 
ज्ञान होता है इसलिए “घटी” शब्द भी कालवाची हो गया है । 


[२०९] _ __.______ धर्मासत 


भजन ७६ वां 
१९९, सलोना-नमकोन-रूवणवाल । 
सं० सलब्रण-प्रा ०-सलहूडण-सलोण-सलोना । 
२००. रोना-रुदन करना । 
से० रोदन-प्रा ० रोजण-रोअन-रोना । 
भजन ७७ वां 
२०१, ठाटे-खड़े 
सै ०--स्तब्ध:-प्रा ० ठड्ढे-ठाढे । 
भनन ७८ वां 
२०२. हाड-हड्डी । 
सै०-अस्थि-प्रा० अट्टि-अड्डि-हड्डि-हाड-हाडकुं । 
जिस तरह “'ओछ्ठ! का "होठ? हो गया है उसी प्रकार 
“अस्थि' का 'हड्डि! हुआ है। स्वरस्थानोय 'ह” महाग्राण नहिं 
है यह ख्याल में रहें । देशीनाममाला में भी 'हड्डं अद्ठिम्मि!-- 
(वर्ग ८ गाथा ५९) कह कर 'हड्ड' शब्द को देश्य बताया 
हे परंतु 'हड्ड' शब्द भी “अस्थि? प्रकृतिक है | 
२०३. पोली-पूछा 
“/ पूछ” संघाते ?-....( “ पूछी तृणोच्रय:” धातुपारायण 
भ्वादिगण अंक ४२६ ) घातु से 'पोली” शब्द बना है। पूली' 
माने घास का समूह-पूला । 


साही ___ [२०३] 


(न समन 2ाया-म०क- | ०8 नरमी. मनन. 2 कम अमान -पीनननक पाक न+.>ीमामओ- ऑन ७.५. 43, 


भजन ७९ वां 
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२०४. साही-सहायक 

सं० सहायी-साही । 

२०५. जूझिहे-जूझेगा-युद्व करेगा । 
सं० योत्स्यति-प्रा० जुज्मिहिइ-जुश्निहे । 


भजन ८० वां 
२०६. कौडी 
सं० कपदिका प्रा० कवड्डिआ-कऋडदूडिआ-कोौडी | देखो 
१११ 'कवडी! । 
२७०७. संवारे-ठीक करे 
सं०-समारचयति-प्रा० समारइ-संवारइ-संत्ररे अथवा 
सं० सं+मृज्‌-प्रा० स+मारज़-संमारजइ-संमारअइ-संमारइ-- 
संवारइ-संवारे । 
भजन ८१ वां 


२७०८. बाती-बत्ती | 

सं० वर्तिका-आ० वत्तिआ-नबाती । 
२०९, बरै-जल्तो है । 

सं० ज्वलति-प्रा ०-वलइ-बरइ-बरे । 


(२ ०५ | मा] धर्मासत 


का + अरमान नमन “रमबंनननननान 3 जे 32-32 गन. 8. हयात ह पा 9क- समनब 2-__.. 


भजन ८३े वां 

२१०. एव्ठे-(गुज०) कौडे की माफक | 

स० इलिका-इलिकायाः प्रा० इलिआए-एडछे । 

(एके! शब्द “यर्थ' को बताता है। 'इलिकायाः” इलिका 
के समान-जिस प्रकार 'इलिका! का जन्म ब्यर्थ है हसी प्रकार 
आत्ाज्ञान के विना मानव का भी जन्म व्यथ है यह भाव 
एके! शब्द का है। 'इव' शब्द अध्याहत है । 


२११. मावठा (गुज०) माघमास की वृष्टि | 
सं० माधबृष्ट-प्रा ० माहवद्ु-मावठुं । 

२१२. वृूटी-वरसना-वृष्टि हुई । 

सं० दृष्ट प्रा० बुदु ख्लीलिंगी-वुद्वी-वूटी । 
२१३. लोचेन (गुज०) टखाडना । 

सं० लुश्बन! का अपभ्रष्ट छोचन | 


भजन ८७४ वां 


२१४, हैडं (गुज०) हृदय । 

सं० हृदय-प्रा० हिजय | स्वाथिक €” हछगने से 
*हिजयढ ” इस पर से हैड । 

२१५. करेश (गुज०) करेगा । 


परी [२०५] 


क्विजपएपण घाव आज 


करिहिसि 

सं० करिष्यसि-प्रा ० करेहिसि | करेश । 
करेइसि | करीश | 
करेसि 


२१६. पडशे (गुज०)। 


पतिष्यति-प्रा ० पढिस्सइ । पडरी । 
पडेस्सइ 
भजन ८५ वां 
२१७. आंगमे-आक्रमण करे । 
सं० आक्रामति प्रा०-अक्वमइ-आकमइ-आंकमे--आंगमे' 
(१) अथवा सं ०-आगमयते-प्रा ० आगमए--आंगमे | आगमयते-- 
प्रतीक्षा करना | 
२१८. दुग्धा-आपत्ति-कष्ट | 
समव है कि सं० “दुःखाधि! शब्द से यह शब्द 
निकला हो ? अथवा दुग्ध! (जलन) से “ुग्धा! बन गया हा : 
अथवा दुःखदाह” शब्द से दुक्खडाह” होकर उस परसे “दुग्घा! 
हो गया हो * 
२१९. सांपडबी-प्रात करनी । 
सं० संपादयितव्य-प्रा० संवाडिअव्ब । 'सांपडवी' कर 
मूल 'संपाडिअब्त्' में है । 


।२०६) _____ द८ंर्मामृत 


२२७. नरखे-देखे | 
सं० निरीक्षते-प्रा० निरिक्वए-नरखे | 
भजन ८६ वां 


२२१. पांगरे-अंकुसयुक्त हो। 

सं० प्र+अ्डुर-प्राहुर-प्राइर्यति । 'क! का 'ग! होने से 
ओर संयुक्त के पूर्व का हृस्व होने से ग्रा० 'पन्नुरे! । 'पहुंरेइ' से 
पांगरे । 'पांगरे! माने अंकुरयुक्त हो-विशेष पलछुवित हो “घन 
वरसे वन पांगरे” माने वृष्टि होती है तब वन अंकुरित होता है। 
'पांगरहुं! ( गरुज०) क्रियापदका मूछ 'ग्राहडर' में हैं। 

गूजराती भाषा में रस्सी! के अथे का सूचक “पांगरा! 
शब्द है। उक्त 'पांगराः की व्युत्पत्ति स्सोसूचक सं ० “प्रग्नह” 
शब्द से करने की है। बालक को शयन करने के “धोडिये! 
की रस्सी को गूजराती में 'पांगरा' कहते हैं । 

२२२. वणश्यो-विनष्ट हुआ। 

सं० विनष्ट: प्रा० विणसिओ-वणर्यो। गुजरातो के 
“विणसबुं! क्रियापदका मूल 'वि+नश! में हैं। 

२२३. बागढ़य॑-विगढ गया। 

सं० वि+घटू-विधटित। प्रा० वि+घड-विघडिआ । 
“बगडन्ुं! शब्द का मूल 'विघडिअ' शब्द में है और 'बिगढना! 


मी _[२०७] 


तथा बगढ़वु! (गरुज०) क्रियापद का मूल “विघडः घातु में 

! अथवा सं० “कृत? के स्थान में अनेक जगह प्रा० “'कढ़! 
प्रयोग आता है। 'कड' को वि! पूर्व कने से और 'क” का 
“ग! करने से 'विगड़” शब्द होता है। प्रस्तुत 'विगड” से भी 
'बिगडना,” बगड्युं/ ओर “बगडवबुं! का होना संभवित है और 
अ्थमें भी कोई क्षति नहे | 'बिगढ” माने विक्ृत-विकार प्राप्त 
-बिगड गया। 


२२४. परही-दही। 


संस्कृत के कोशोमें “गो! के पर्यायोमें 'भाहेयी' और माहा! 
शब्द आते हैं। जिस ग्रकार 'गन्य” शब्द से दूध, दही और घी 
का बोध होता है उसी प्रकार 'भाहेय” शब्द से दूध और दही 
का बोध होता है । क्यों कि 'माहेय” का मूल 'माहदेयी' ओर 
'माही! शब्द है तथा उनका अर्थ गाय” है। माहेय्या: इ्द्म्‌ 
अथवा माहाया इदम्‌ 'माहैयम्‌' । प्रस्तुत 'महो” शब्द की मूछ 
प्रकृति 'माहेय! शब्द है। दूध वेचनेवाली को 'महियारी? कहते 
हैं। क्योंकि 'महियारो! शब्द का भी संबंध उक्त 'माहेयी' वा 
भाहा' से है। जो 'माहेयी” वा 'माही! को पालती है-चराती 
है वह 'महियारी! ऐसा भाव 'महियारी? शब्दमें होना चाहिए । 
“ माहेयी सोरभेयो गो: ”-( अमरकोश वैश्य वर्ग कां० र्‌ 


[२०८] कि मिनि ____ थघेमस्धत 


छो० ६६ ) “गो: सोरभेयी माहेया माहा ” -( हैम अभमिधान 
चितामणि कांड ४ छो० ३३१)। 


२२५, म्रोॉखण-मक्खन 

सं० ब्रक्षण प्रा० मबखण-माखण। अमरकोश और 
हैमकोश दोनोंमें 'प्रक्षण” शब्द तो है परंतु वहां उसका अर्थ 
तैछ-स्नेह-किया गया है। “ म्रक्षणाउम्यज्ञने तैलम्‌ ”-.. 
(अमरकोश वैश्यवग छो० ५०) “तैल स्नेहोडम्यश्ननं च” 
(हैम अमिधान चितामणि कां० ३ छो० ८०) अमरकोश 
का टीकाकार तो कहता है कि त्रक्षण” इत्यादि उक्त 'छोक 
अभरकोर में मूलमें नहि है कितु म्रक्षित है: “प्रक्षण” इत्यथ 
क्षेपकर्म ! -(अमरकोश टीका) । जैन ग्रंथोमें ' मक्खन ! शब्द 
“माखन ? के अर्थ में आता है इसको देखकर “प्रक्षण! से 
भाखण? को कल्पना सूझी है। संस्कृत के हैम घातुपाठमें भी “प्रक्ष* 
घातु स्नेह” अथ में नहि मिल्ता। “ म्रक्षण म्लेच्छने ? “ म्रक्ष 
संघाते ” ( घातुपारायण चुशदिगण १४९, भ्वादिगण ५६८ ) 
इस प्रकार एक “प्रक्ष' धातु का “म्लेच्छन ” अथ है ओर दूसरे 
का 'संघात! । परंतु स्नेह अथे में 'प्रक्! धातु होना ही चाहिए 
क्योंकि आचाये देमचंद्र अपने प्राकृत व्याकरण में “ प्रक्षेः 
चोप्पड: ”-(८-४-१९१) सूत्र बनाकर 'प्रक्ष! ओर 'चोप्पड! 
को पर्याथरूप बताते हैं। करितनेक धातु सोत्र याने सूत्रोक्त होते 


साथरो | [२०९] 
हैं। वैसे सोत्र धातु, घातुपाठ में नहि आते | संभव है कि प्रस्तुत 
प्रक्ष' धातु सोत्र हो जिस का अर्थ 'चोपडना' है। उस "म्रक्ष' 
घातु से 'प्रक्षण” बन कर उससे प्रा० मक्खन” रूप होगा जो 
भाखन' का मूल है। आचार हेमचंद्रने अपने प्राकृत दृष्याश्रय में 
' सर्ग ७ छो० ३६ में 'मक्खंत' रूपका 'चोपडने' अर्थ में प्रयोग 
किया है। “प्रक्षयन्तम्‌-विलेपने कुर्बन्तम्‌'” (इच्याश्रयटीका) इससे 
भी 'चोपडने! अथे में '्रक्ष! धातु का होना मानना न्यास्य है। 
भजन ८७ वां 

२२६. साथरो-पत्तोंका बिछोना । 

से ०-स्रस्तर-प्रा ० सत्यथर-साथरो | 

“ संस्तर-ल्लस्तरो समो -( हैम अमिधान चिन्तामणि कां ० 
३ छो० ३४६) “ संस्तरः पह्ववादिरिचिता शब्या”-टीका | 

२२७. परहरि-छोड करके । 

सं० परि+ह-परिहत्य प्रा० परिहरिय-परहरी । 

२२८. धसे-धसना-प्रगल्म-होना गवे करना । 

सं०-धृष्‌ प्रा०-धस्‌-घसइ-घसे । 

२२९. तनडानो--शरीरकी 

से० तनुक प्रा० तणुअ | स्वाथिक “3? ग्रत्यय होने से 
तणुअड-तनडा-शषष्ठी तनडानी । “तनु * शब्द “शरीर! अथी में 
प्रसिद्र है । 


[२१०)______  थमाश्त 
भजन ८८ वां 

२३०. नांणे-न छाना | न+आंणे-नांणे । सं० 
आनयति-ग्रा० आणेइ-आणे-आंणे । 

२३१. अडिखम-समर्थ-बलवान्‌ 

सं०-ध्तम-प्रा०-खम । “खम' का पूवेग “अडि! की 
ब्युत्पत्ति अवगत नहि है। संभव है कि सं० “आदढययक्षम 
ग़ब्दसे प्रस्तुत 'अडिखरमा का संबंध हो: स०-आदढ्थ्मक्षम- 
अदचद्षम-अदिअखम--अडिअखम-अडिखम | “आहबक्षम! 
माने समथेतम । 

२३२. आखडे-परस्पर मारामारी करे 

आखडे! के मूलमें “स्ख॒दिष्‌ खदने” वा “खिट उत्लरासे” 
धातु का संभव है-(हैम धातुपारायण भ्वादि १००५, १७८) 

'खदन!-विदारण करना ओर “उल्नास'-त्रस्त करना | 
 ग्रस्तुत में दोनें घात्वथे घटमान है। स० सखद-आ+स्खद | 
प्रा. अक्खद-अक्खड--अक्खडइ-आखडइ-आखडे । अथवा 
खिट--आ+खिट-आखेट प्रा० आखेड | आखेडइ--आखडइ-- 
आखडे । 'खिट” की अपेक्षा 'स्खद' से छाना ठीक लगता हे । 

भजन ८९ वां 
२३३. भमरद-पुरुष । 
सं० “मत्ये” ओर प्रस्तुत ' मरद ” में अक्षरसाम्य और 


विखारी.......... (२११) 
अर्थसाम्य दाने हैं । पुर्षवाची माटी, माटीड़ों (गू० ) माडु 
(कच्छी ) शर्ब्दां का मूल भी “मत्ये? ही प्रतोत होता है । 

२३४. विसारी-त्रीसर जाना-विस्मरण हो जाना । 

सं० विस्मर-वीसर । 'विसारी' का मूछ “बीसर! में है । 

भजन ९० वां 

२३५. राची-राचना-राग करना-आसक्त होना । 

सं० रक्ष-रज्यति ग्रा० रजइ-राजइ--राचह । 

प्रा० जा का भृतकृदंत रज्जिअ-राजिअ-नाचिअ-राची | 
गुज० 'राचवुं' का मूल प्रस्तुत रत्न! में है । 

२३६. पांच-पांच तन्मात्रा-पृथ्वी तन्‍्मात्रा, जल तन्मात्रा, 
वायु तन्मात्रा, तेज तन्मात्रा, शब्द तन्‍्म्ात्रा । 

पच्चीस-सांख्यदशेन संमत प्रकृति के परिणामरूप पीस 
तच हैं | 

२३७. अलगा-लगा हुआ नहि--मिन्न । 

सें० अलछग्न--प्रा० अछगग | प्रस्तुत 'अलगा? शब्द का 
अल्म्ग' शब्द के साथ अक्षरसाम्ण और अर्थ साम्य दानों हैं | 

२३८. ओकछूख्या--पहिचाना । 

से० अवलक्षते-आर० ओलक्खए--ओल्खे . (गुज०)। 

से० अवछक्षितः-प्रा० ओडक्खिओ--ओछ्यो ( ””) | 
बहुवचन--ओहठ दख्या । 


२१२] धर्माम्रत 


भजन ९१ वां 

२३९, छवरी-बकवाद--बहु बोलना 

सं०--छपू! प्रा०--लवब/ । प्रस्तुत लव धातु छवरों का . 
मूल है। २' प्रत्यय स्वार्थिक है । 

२४०. झगडो-कल्ह 

अझगडा' की व्युत्पत्ति अनवगत है। परन्तु देशीनाममाला में 
४ विदवियम्मि जगडिओ ”'--(बग ३ गाथा 9४) 'कदथित' अथ 
में 'जगडिआ' शब्द आता है। 'कदथना' और 'कलह'” में अधिक 
साम्य है इससे संभव है कि प्रस्तुत झगडा” शब्द का 'जगडिआ 
से संबंध हो । 

२४१. दाम-पैसा 

सं० द्रव्य-प्रा० दत्व के साथ 'दाम' का संबंध होना 
शक्य है । दव्व-दाव-दाम । द्रव्य! शब्द धन का वाचक है 
ओर दाम! भी । कल्पित <द्रम्म! शब्द से 'दाम' आता है परंतु 
द्म्मः की व्युत्पत्ति निश्चित नहि। संभव है कि 'द्रम्म! वाच्य 
सिक्रा तांबेका बनता हो ओर जिस तरह पैसावाचक 'तांबिया! 
दव्द ताम्न से संबंध रखता है इसी तरह द्वम्म' भी 'ताम्र” से 
संबंधित हो: ताम्र-तंब--तम्म-दम्म-द्वम्म | 'र' कार अ्रक्षिप्त 
मानना होगा। 

२४२. काछ-केश 


खरशे ० ४2 २६१३] 

सं० बाल-वाहू “" चिकुरः कुन्तलो वाल: कचः केश; ” 
( अमरकोश मनुष्यवग छो० ९५) “कुन्तला: कचाः वालः 
स्थुः !-.(हैमअमिधान चिंतामणि कांड ३ छो० २३१) 

२७०३. खरशे-खर जायगा । सं० क्षरिष्यति-प्रा ० 
खरिस्स३-खरिस्से--खरहो । मूल घातु 'क्षरः है । 

भजन ९२ वां 
२४०४, रुदामाँ-हृदय में 
हृदय! शब्द का ही 'रुदाः ऐसा विकृत उच्चारण है। 
भजन ९१ वां 

२४५. दीवेल-दीप में जलने योग्य तेल । सं० दीपस्य 
तेलम- दीपतैलम्‌-प्रा ०--दोवतेल-दीवएल-दोवेल । गूजराती में 
दीवेल' का प्रसिद्ध अर्थ एएंडी का तेल है। 'कोपरेल' 'एरंडेल' 
इत्यादि रब्दो में अन्त्य 'एल” 'तैंह” का विक़त उच्चारण है । 

'तैल” शब्द का साधारण भव 'तिलों का तेल” है 
परन्तु 'कोपरेल' आदि इाब्दों का अन्त्य 'एल” जो 'तैछ! का 
परिणाम है (तैल--तेल--एल) उसका भाव 'तिलों का तेल” नहि 
समजना किन्तु मात्र' तेल'--स्नेह-समजना । आचार्ये देमचन्द्र 
के कथनानुसार म्रक्षण, तेल, स्नेह, अभ्यक्षन ये चार्सो शब्द 
पर्यायवाची. हैं:-म्रक्षणं;, तू. सनेह'  अभ्यज्ञनम्‌!” 
--- ( हैमअभिधानचिन्तामणि कांड ३,छो ० ८ ०-८ १ 


[२१४] __ ___ धर्मामृत 

संस्कृत के वैयाकरण लोक, “सर्षपतलेछ” प्रदृति शब्दों में 
सेप के साथ छगा हुआ 'तैक को प्रत्यय कहते हैं: 
“ तिलादिम्यः स्नेहे तेल: ?---७-१--१३६ । 

'तिरू प्रकृतिक 'तै>” के अथ को हछक्षणा से व्यापक 
करने से 'स्ेपतेछ” आदि शब्द सिद्ध हो जाते हैं फिर भी 
'तैल” प्रत्यय की कल्पना क्‍यों की होगी 

२४६. परणायुं-दीवा रखनेका आधार 

संस्कृत में 'परायठ.” शब्द “आश्रय के अथ में आता है। 
संभव है कि परायण! में 'ण”ः और “य! का व्यत्यय होकर 
'परणाय शब्द आया हो । निश्चित नहि। 

“ परायणं स्याद अमंष्टे तत्पर--आश्रययो: अपि”” (हेम 
अनेकाथे संग्रह कांड 9 छो० ८४ ) अर्थात्‌ परायण-१ अभीष्ट 
२ तत्पर ३ आश्रय । 

२४०७. दोवेट-बत्ती-वाट | 

सं०-दीपवर्ति प्रा० दीववद्टि | दो व साथमें आने से 
उच्चारणमें कुछ छिष्टताका भास होता है उसको हटाने के लिए 
आर त्वरित उच्चारण के कारण एक “व को हट जाना पडा : 
'दीवअद्टि' अं को 'य श्रति होने से 'दीव्यट्ट! । 'य का संप्रसारण 
होनेसे दीवइष्टि-दीवेडि-दोबेट | दीवेटिया!ः शब्द का मूल भी 
प्रस्तुत 'दीपवर्ति' शब्द है। वर्ति शब्द के पांच अर्थ बताए हैं :--- 


अणमभे...»......... २१५] 

४वबत्तिः गात्रीनुलेपिन्यां दशायां दीपकस्य च। 

दीपे भेषजनिर्माण-नयनाझनलेखयो: ॥ १९०॥ 

(हैम अनेकार्थ संग्रह द्वितीय कांड ) अर्थात्‌ 

वर्ति-१ अगरवाट, २ दीपकी वाट, ३ दीप, ७ ओषध 
की वाट ओर आंखमें आंजने को वाट । 

२४ ८.अणमे-भयरहित--अभय--अभयदशा प्राप्त होने पर । 

से ०--न+मय-अभय प्रा० अगमय-अणमइ-अणमे | 

२४९. ताछु-ताल 

सं० तालकम्‌-आ्रा ०-ताल्ज॑-तालउं-तालु -ताकु। “द्वारयंत्र 
तु तालकम्‌”-. (हैमअभिध।न चितामणि ४ कांड छो० ७१) 

“द्वारपिघष्रानाय छोहमय्य यन्त्र द्वास्यन्त्रम!ः-टीका) 

“द्वारयंत्र '-द्वार को ढकने के लिए लोहे का यंत्र ओर 
तालक' दोनों पर्याय शब्द है। प्रस्तुत 'ताहक' शब्द अमरकोश 
में नहि है । 

भ्रजन ९४ वां 

गाथा ७ वां का भाव--- 

चरण १-क्रोध को निकालना हो तो क्रीध के ही प्रति 
क्रोध करना चाहिए । 

चरण २-अभिमान का नाश करना हो तो “में सब से 
बड़ा दान हुं! ऐसा अभिमान रखना चाहिए । 


[२१६] धर्मासूत 


चरण ३-“माया” का ध्वंस करना हा तो प्रद्ृत्ति मात्र 
साक्षी भाव से करनी चाहिए | “अंदर कुछ ओर बाहर कुछ ! 
ऐसी वृत्ति का नाम “माया * है ऐसी माया का नाश करना हो 
तो जो जो प्रवृत्ति करनी पड़ती है उसमें आसक्त न होकर उन 
सब को साक्षी भाव से-तटस्थ भाव से-उपेक्षा भाव से करने 
की माया रखनी चाहिए अर्थात्‌ बाहिर से कर्ता होना ओर 
अन्तर से साक्षिभाव से रहना यह भी एक प्रकार फी माया ही 
है | ऐसी हो माया, दोषरूप माया का अंत कर देगी और 
आत्मस्वरूप को प्राप्ति में साधनरूप होगी । 

चरण 9-छोभ को मिटाना हो तो छोभसमान संकुचित 
नहिं होने का लोभ रखना चाहिए। संकुचित न होने की 
वृत्ति--अर्थात्‌ व्यापकवृत्ति-रखने का लोभ रखने से लोभदोष 
हट जायगा । 

२५०. सींदरी-छींदरी-रस्सी-नालियेर के छालों से 
बनी हुईं रस्सी । 

सौंदरी' शब्द को मूल व्युत्पत्ति अवगत नहि. देशीनाम- 
माल में ज्जु-रस्सी! के अर्थ में 'सिंदु! और “सिदुर्य ' शब्द 
आया है । 'सिंदुरय! शब्द से 'सोंदरी ' शब्द सरख्तासे आ 
सकता है । “ सिंदु* शब्द को स्वार्थिक '२ प्रत्यय करने से भो 
उससे 'सॉद्री' शब्द आ सकता है | 'सिंदी' शब्द 'खजूरी' के 


| । 


अडोलड __ [२१७] 


अथ में देशीमाममाछा में आया है । संभव है कि--.... सींदरी ! 
खजूरी के रेसों से बनतो हो उससे उसका नाम सीौंदरी 
हुआ हो । 

“सिंदु रुजू ” --( देशीनाममाछा वगे ८, गाथा २८ ) 

'पसिदुरय॑>(रज्जूए”' ( देशीनाममाला वर्ग ८ गाथा ५४ ) 

“सिदी)८खज्जूरे”-( देशीनाममाव्य वर्ग ८ गाथा २९ ) 

' सींदरी ! का पर्याय छींदरी, छींदरुं भो गुजराती भाषा में 
प्रतीत है और उनकी उपपत्ति 'सोंदरी” के अनुसार है । 

२५१, अडोल-अकंप-निश्र्ध । 

“दुलण-उत्क्षेप??-(धातुपारायण चुरादिगग अंक १२६) 
दोलयति इति दोल: न दोछ: अदोल:-प्रा ० अडोल । 

हिंदी 'डोलना” ओर गुजराती 'डोलवुं” की मूल प्रकृति 
उक्त 'दुल धातु है | 'डोली! शब्द भी 'दोला? से आया है । 

भजन ९५ वां 

२५२. अंधार-अंपेरा । 

अन्च+कार-अन्धकार प्रा० अंधआर-अंधार-अंपारुं । 

अन्धकार माने अन्धा करनेवाला-“अन्धक्रा/ का आवरण 
आने से आंग्व ले कुछ भी नहि दोखता-चह अंधी हो जातो है 
इससे उसका-अंधकार का-नाम “अंधार! यथाथे है । 

२५३. संभाछऊ-बचाव-रक्षा करो | 
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सं० भ-संभारय-ग्रा० संभाल्य-सेभाल । “भ्? धातु 
'जारण” और “पोषण अर्थमें प्रसिद्ध है । 

२५४. उजाछ- प्रकाशित कर | 

सं० उज्ज्वाल्य-उग्जालय-उजाक़ । 

ज्वल” घातु का 'दोप्ति' अथ प्रतीत है । 

२५५. निभाव्यो-निर्वाह किया । 

स० निर्वाहितः-निव्बहाविओ--निव्हाब्यो-निभाव्यों । 


भजन ९७ वां 


२५६. फकीरांदी 

'दी? शब्द षष्टीविभक्ति का सूचक है और पंजाबी भाषा 
का है । 

२५७. चबारबवें-चावना । 

“चबे अदने!---.( धातुपारायण म्वादिगण अंक ४५२ ) 

सं० चर्वेयति प्रा०-चव्बावेइ-चबावे | 

“चावना' और गुजरातो “चावतुं! क्रियापद का मूल “चर्वे' 
धातु में है । 

२५८, भओढें 

सं० अव+स्तु-प्रा ० ओत्थ-ओढ । 'स्तृ? घातु “आच्छादन” 
अथ में प्रसिद्र है। “ सस्‍्तृंगट आच्छादने ”-..- ( धातुपारायण 


समाई. .॒......... (२१९) 
स्वादिगण अंक ७ )। हिन्दी ओढना, “ओढणुं” “ओढवुं! 
(गू०) शब्दे| की प्रकृति भी “अब+स्तृ ” है । 
भजन ९८ वां 

२५९. समाई 

से० समाप्यते - प्रा० समावीअइ-समाई । 

२६०. म्ुकर-दपेण । सं० मुकुर । 

२६१. जस छाई -जैसी छाया | 

से० छाया प्रा० छाहो-छाई । 

२६२, आपा-भात्मा 

से आत्मा-प्रा० अपा-आपा । 

२६३. चोन्हे-पोछान करे । 

सं० चिह-चिह्नत-प्रा० चिन्हिअ-सप्तमी-चिन्हिए- 
चिन्हदे | 

२६४. काई-सेबाल-मल 

“नीछ सेवाल ? अर्थ में देश्य 'काबी' शब्द है. प्रस्तुत 
काई', देश्य 'काबी” का रूपांतर है | “ कावी णीला !”'-..“काबी 
नीलवर्णा”-.( देशोनाममाला वर्ग २ गा० २६ )। 

२६५. माटी । सं० मृत्तिका-प्र ० मद्टिआ-माटी 

२६६. मनसा-हछा । से ० मनीषा-ग्रा ० मनीसा-मनसा | 

२६७.परसे-स्पर्श करे [सं०स्पृशति-प्रा ० फरिसइ-परसे । 
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